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प्राजसे प्रायः चार वपं पूव दिल्लीमे ही सुमे यह प्रभ्यरत्नं देखने 

का सुश्मवसर्‌ प्रात हुश्रा था। यह्‌ पुस्तक थियोसोफिकल्ल पन्लिरिग्‌ 
हाउखः श्र्यार्‌ ( मद्रास ) द्वारा प्रकाशित इई है। श्रारम्भमे सम्पूख 
मरन्थका डा० श्रीगंगानाथ शाका क्रियाद्ृश्रा श्रगरेनी श्ननुवाद्‌ हैश्रौर 
उसके पश्चात्‌ सम्पूणं मूल ग्रन्थ है । पुस्तक बडुत उपयोगी जान पडी । 
ग्रन्थकार श्रीविज्ञानभिश्च जी निःसन्देहं साल्थ श्रौर योगके बड़े मम्ल | 
विद्वान्‌ थे । उन्होने तो ब्रह्मसृत्रोका भी सास्यखम्मत भाष्य लिखा दै । 
उनको क्ञेखनशेली श्रत्यन्त सुबरोष श्रौर सरल है । योगसू्रोके तात्परथ- 
का ठेसा स्फुट विवेचन च्रम्यत्र अलभ्य हीदहै। डाक्टरमभ्हातो इख 
मन्थसे श्रत्यन्त प्रभावित जान पड़ते है । त्रपने श्रनुवादशी मूमिकामे 
वे लिखते हश ६१€ 11016 6056 ग 10 ७{पत४ ¶ 
19.१8 00६ 60708 80089 8 106६६67 ६९९९६158 {0 08 
{19664 1 ६१6 ४8०5 ० ©116 5706015 ग ज 
(29]0178१.६87 ६0 “छ 0081, प्रथात्‌ अपने सम्पू ्मध्ययनक्रममें 
मुके एवा कोदै्न्थ नहँ मिला जो योगविदययके विच्याधियों तथता श्रभ्या- 
सिके हा्थोँमे देनेके लिये इससे श्रधिक उपयोगी हो | श्रत; इसे पद्‌ 
लेनेपर्‌ मेरा सकल्प मी इसका हिन्दो मे त्रतुषाद्‌ प्रष्ठत करनेका हये 
गव । त्राशादडहैः इर्ते हिन्दी मप्रामिज्ञ साधक एं जिज्ञावुश्रोकरो 
योगविद्याका दाशनिक ज्ञान प्राप्त करे त्रवश्य कुक सहायता मिजञेगो । 
ग्रन्थकार श्रीविज्ञनमभिन्तुके जीवनन्रत्तान्तके विषयमे अमीतक को 
विशेष खामग्रीप्रात्त नदीहास्क्रोरै। उक्र माके ज्ञेते मी केव्रल 
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इतना ह। पता चलता है कि इनके रचे दए व्रह्ममीमांसामाष्यके श्न्तमें 
उसकी समाभिका संवत्‌ १७७५ विक्रमी लिग्बा हे | रतः यह बात तो 
निविवाद हैकिये विक्रमीय शरटारहवीं शतान्दीके श्रम्तिम भागमें 
विद्यमान थे इन्होने योगसूचरके व्याख्माष्य पर योगवार्विकः नाम्नी 
विस्तृत टीका लिखी है तथा वेदान्तसूञ्रोपर वविज्ञानातभाष्यः श्रौर 
सांख्यसूत्रोपर “सख्यप्रवचनमाष्यःकी रचना की है } कठ, कैवल्य, तैत्ति - 
रीय, प्रश्न, मुरंडक, मार्डक्य एव श्वेताश्वतर श्रादि कड उपनिषदोपर 
प्रापका गरालोकः नामक माष्य है | इनके सिवा सांख्यकारिका, ईश्वर- 
गीता श्रौर भगवद्गीतापर भी च्रापकी टीका" सुनी जाती है । ्रापके 
स्वतन्त्र प्रन्थोँम उपदेशरत्नमाला, ब्रह्मादश, योगसारसंग्रह श्रौर सरस्य - 
सारविवेक्‌ प्रधान है| इनके ्रन्थोंसे यह बात स्पष्ट जान पड़ती दहे कि 
ये साख्य शरोर योग के पक्लपाती ये । शांकर सिद्धान्तकी इन्होने जरह 
तहँ कुं श्रालोचना भी की है तथा कीं -करीं ज्ञानकी श्रपेच्ला योगका 
उत्कषं भी दिखाया दै । नीचे इस ग्रन्थमें श्राय इए ेसे ऊुद्ध प्रसंगोकी 
श्रालोचना की जाती है | 

पष्ठ ३ श्रौर ११ पर श्राप लिखते हैँ किज्ञानके द्वारा तो प्रारन्धके 
्रतिरिक्त अन्य कर्मोका ही नाश होता है, रतः क्षानीकी सुक्तिमितो 
प्रारन्धक्षयकी अपेक्षा रहनेके कारण कुड विलम्ब रहता हे, किन्तु 
ग्रसम्पज्ञात योग प्राप्त होनेपर तो प्रारन्धका भी नाश हो जाता है, रतः 
उस योगीकी मुक्ति उसी सम्यदहो जातीदहै) काही प्रष्ठटः शरीर £ 
पर श्राप ऋसम्प्रज्ञात योगमे भी चित्तकी संस्कारमात्र स्थिति स्वीकार 
करते हुए उस शअरवस्था से योगीका ब्युत्थान भी स्वीकार करते है, यथा- 
तद्‌ संस्कारमाच्रशेषं चित्तं तिष्ठति, श्नन्यथा स्युत्थानानुपपत्तेः ।* इन दोनो 
बातोकी संगति केसे लगाथी जाय वह बात विचारणीय दै। प्रारन्धके 
विषयमे योगसू्रोका एेसामत है--सति मूले तद्विपाको जाव्यायुर्मोगाः 
( २।१३ ) श्र्थात्‌ मूलमे कर्माशय ८ प्रारब्ध ) रहनेपर उसका परिणाम 
जन्म, आयु ओ्रौर भोगके रूपमे होता है । रतः यह सिदध हृश्रा कि शरीर 
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श्रायु शओओर भोग~-ये तीनों प्रारन्धके ही परिणाम है प्रारन्ध समाप्त 
हो जानेपर तो शरीर ही नहीं रहना चाहिये, क्योकि शरीर रहते इण 
तोश्रायु श्रौर भोग भी श्रवश्य रहेंगे श्रौर व्युल्थानका श्रथंतो यही 
हे कि उख श्रवस्थामें योगीको देहका अनुसन्धान रहता है । वह देहानु- 
सन्धान किसी कालविशेषमे दी रहेगा, श्रतः श्रायु मीरहेगीही। फिर 
देहानुसन्धान रहते इए सुख-दुःखरूप मोग न रहे - यहं ग्रसम्भव है। 
प्रतः म्रन्थकारका उपयुक्त कृथन हमारे लिये संशयस्पद ही रह जाता 
है । प्रष्ठ ३४ पर श्रापने श्रखम्प्रज्ञात योगद्वारा ग्रारग्धक्षयका क्रम लिखा 
हे । वह अ्रसम्परज्ञातयोगद्रारा निरोधसंस्कारोकी ब्रद्धिके कारण निसेध- 
कालक बृद्धि दिखायी दे श्रौर फिर श्रसंप्रज्ञातकी चरमावस्था ्रानेपर 
समस्त संस्कारोके दाहपूवक प्रारन्धका मी दाह वतलाया दै । परन्तु यो 
विचारणीय यह हे कि यदि श्रसम्प्रज्ञात योगकौी चरमावस्था प्राप्त हेनेपर 
ही प्रारन्धका दाह होता दहै तो उख श्नवस्थाके आने तक तो श्रसम्प्रज्ञात 
मोगीका भी प्रारब्ध रहता ही हे । श्रतः यह्‌ नही कदा जा सकता कि असम्य- 
ज्ञात योगसे ही प्रारन्धका नाश होता द| क्रमशः ग्रारण्धह्तय तो समी देह 
धारि्योकादहौ जाता दहै। यदि त्रसम्पनज्ञात योगसे प्रारब्धनाश होता 
तो वह उसको प्राभिदहोतेही हौ जाना चाहिये था। अतः विचार 
करमेपर आपकी यह बात हमे युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती । यदि कोई 
महानुभाव इसका उचित समाधान प्रस्तुत करने की कपा करगे तो हम 
उनके श्रामारी होगे ओ्मोर श्रागासी संसकरणमे इस शंकाका माजन मी 
कृर दंगे | 
इसके पर्न्वात्‌ पृष्ठ १०९ पर श्रापने श्रन्यान्य दाशेनिकोके सुक्ति- 
सम्बन्धी विचारोका समन्वय करते हुए श्रदवेतवादियोंको "वेदान्तिन्रवाः 
क उपाधि देकर उनके ुक्तिखम्बन्धी चिद्धान्तकी ्रालोचना की है। वह्यं 
श्रापने श्रति-स्प्रतियोंके एेसे वाक्य^भी उद्धृत किये है जिनसे श्रापके 
मतानुसार मोक्षम शआरनन्दका प्रतिषेध होता है। परन्तु आपकी यह्‌ 
बात हमारी सममे नदीं श्रायी | यदि अन्य दाशंनिकोकी मति 
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श्रदरेतवादियोके मतका भी श्राप समन्वय ही करते तो श्रधिक उपयुक्त 
होता | च्रपनेजो वाक्य उद्धृत क्य उनसे मोच्लम हषं-शोक 
ग्रथवा सुख-दुःखका अभावतौ अवश्य सूचित होता है, परन्तु यह 
यात किसी वाक्यसे सूचित नहीं होती करि जा तत्त्व सद्रूप ग्रौर चिद्रूप 
हे वह ग्रानन्दरूप नदीं है} यह बात तो निश्चित ही है कि सत्ताके विना 
चित्ता (स्छुस्ण) का ओ्रौर चित्ताके बिना सत्ताका निश्चय नीं होता | तरतः 
सत्‌-चित्‌ तो दष्टिमेद से एक ही तत्त्वके दो पक हैँ } वस्तुतः ये तत्त्वके 
दा गुण नरी, अपितु उसके विषयमे दो इष्टि है | श्रतः दृष्िभेद्‌ होनेपर 
भी तत्त्वतः एक है । श्रापने जो वाक्य उद्धृत किय हँ उनके अनुसार वह 
तत्त्व सुख -दुःखसे रहित हे । यद्यो सुख-दुःखके निपेध दासा उसकी त्रान- 
न्दरूयता ही सूचित होती है । कौई भी वस्तु दृखरेके लिये तौ श्रनुकूल 
होनेपर सुखरूप श्रौर प्रतिकूल होनेपर दुखसूप होती है, किन्तु श्रपने 
लिये तो वह ख्वंदा श्रनुकूल होनेके कारण सुखरूप ही होती हे । परम- 
तस्व परमात्मा सवका श्पना-श्पि है, च्रतः स्वरूपतः वह खंखरूप 
या श्रानन्दरूपदह्ी है) सांख्य या योगके श्रनुखार सुख सतत्वगुणक 
कायं है) परन्तु श्रसली बात यहदहै कि सुख या आनन्द तो श्रात्मा 
का स्वरूप ही है । रजोगुण-तमोगुण मलिनस्वभाव दै, इसलिये उनकी 
वृत्ति होनेपर वह सुख श्राच्छादितदहो जानेके कारण दब जाता है| 
किन्तु रुत्त्वरुण स्वच्छ एवं प्रकाशमय है, इसलिये सात्विक वृत्ति होने 
पर श्मात्माका स्वरूपभूत सुखे चत्तिमे मी प्रतिफलित होने लगता हे । 
दरस प्रतिफलति सुखको ही विषयसुखं कहते है शरोर स्वरूपमत सुख 
ही च्यानन्द्‌ है । ग्रन्थकार द्वारा उद्धत बाक्योमे जिख सुखका निषेध 
किया है वह बृ्युपहित सुख है, स्वरूपमूत सुख या चआ्रानन्द नहीं । 
उसका लक्षण तो श्रापही के द्वारा उद्धृत श्रीमद्धागवतके इख वाक्ये 
श्राया है-- शुखं दुःखसुखाव्ययः' श्र्थात्‌ सुख-दुःखमे ्रतीत हो जाना 
ही सुख दै! थला, यहाँ जिस सुखका लक क्रिया गया है, वहं 
स्वरूपभूत सुख या श्रानन्द नहीं तो श्रौर क्या दै १ श्रुति इसीको %रसः 
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कहती हे; यथा--रसो वे खः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
( ते० ॐ० २।७ ) यदि परमतत्त्व सुखरूप नहीं तो ययँ उसे ^स कहने 
का क्या तात्य है श्रौर उसे प्रास्त कर लेनेपर साधक श्त्रानन्दीः क्यो 
हो जाता है १ इसके सिवा शरानन्दो जद्येति विजानात्‌ | श्रनन्द्‌ाद्धथेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते ( तै उ० ३।६ ), श्रानन्दं ब्रह्मणो 
विद्धा विभेति कुतश्चनः ८ पै° उ ° २।६ ), को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्या- 
यदेष श्राकाश श्रानन्दौ न स्यात्‌" (तै०उ० २।७) ध्योवे भूमा 
तत्सुखं ““* ` "भूमेव सुखम्‌ ८ छ्ा° उ० ७।२३।१ ) इत्यादि श्रनेको 
भ्रुतियां परमततत्वकौ श्रानन्दरूपताका प्रतिपादन करती हँ | जीवकी 
तद्रपसे स्थिति ही उसका मोक है, अतः उख श्रवस्थामे उसे परमानन्द 
प्राति मानना किसी प्रकार श्रसंगत नहीं कहा जा सकता | 

इस प्रकार एक शरोर श्रद्रेतवाद के प्रति जँ आपकी कु 
श्रसहिष्णुता देखी जाती है, दुसरी श्रोर भक्तिपक्तम श्रापकी टेसी 
निष्ठा जान पडती हे जैखी कि सामान्यतया सांस्य-योगवादियोकी नदी 
होती । म्रन्थके श्रारम्भमे आपने जो नमस्कायत्मक मंगलाचरण किया 
है उससे ईश्वरका जगत्कतु त्व सूचित होता है, जबकि योग श्रौर 
सांख्य दोनों ही दशन केवल प्रकृतिको दही जगत्‌का स्वतन्त्र कारण 
मानते हैँ} इसी प्रकार प्रागे सवितर्कादि सम्प्रज्ञात समाधिके भेदोकी 
व्याख्या करते हए ॒श्रापने भगवानके साकार विग्रह वैङकुरुठनाथ 
श्रीविष्ुभगवान्‌को श्रालम्बनरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
सूद्मतया विचार किया जाय तो भगवानकौी साकारता तो" मावम्राह्य 
ही हे, योगया सास्य के श्रनुसार भगवद्धाम या मगवद्विमरहकी 
चिन्मयताके विषयमे कोई दाशनिक व्यवस्था मिलना तो कठिन ही है। 
इसके सिवा श्मापने योगके उत्तम च्रधिकारियोके लिये ईश्वरप्रसिधानको ही 
मुख्य साधन माना. हे, श्रष्टाग योग॑ तो श्रष्पके मतानुखार मन्दाधिका- 
रियोंका ही साधन हे | श्रापकी यह व्याख्या भी आपकी भगवन्निष्ठाका 
हयै पर्चिय देती है; योगसूोमें तो श्रधिकारिमेदसम्बन्धी एेसी कोई 


च | 

व्यवस्था देखी नहीं जाती । इससे जान पडता है कि श्राप खास्य श्रौ 
योगके समन्ञ होनेके साथ उचकोटिके भक्त भी ये| 

डाक्टर्‌ श्रीगंगानाथ साने मूल पाठके साथ टिषरीमे कुलं पाठान्तर 
मी दिये हं | सामान्य पाठकोके लिये श्रनावश्यक होनेपर भी विद्रानोके 
लिये तो पाठान्तसोका उपयोग होता ही है| श्रतः हमने मी उन्हें ज्यो 
कात्यो उद्धृत कर दिया हे । ये पाठान्तर तीन प्रतियोके है, उन्हे रिम्य- 
णीमे श्पु. रपु. ग्रौर रेपु. इन संकेतो सूचित किया दै । इन प्रतियो क] 
पस्चिय इस प्रकार है- 

१९ पु.--काशीनिवाखी श्रीगोविन्ददासजी दारां प्रात्त प्रति| 

२ पु.--गवनमेखट संसृत कालेज काशीके पुस्तकालयकी प्रति । 

२ पु-डा० गंगानाथम्ा कौ श्रपनी प्रति| 

प्रस्तुत प्रस्तक वाराणसीमे छापी गयी हे श्रौरमै इन दिनों मे 
खवंदा काशी से बाहर दी रहा ह । पफ मेरे पास च्राते रे है। परन्तु 
मे उन्द केवल एक वारदही देख सका । श्रत: ब्रहुत सावधानी 
बतने पर भी छापेकी ङु ब्रशुद्धियाँ रह ही गयी हे । उन्हे पुस्तकके 
भरन्त मे शुद्धिपत्रमे दिया जा रहा है । इपालु पाठक उसके श्रनुसार 
संशोधन करके पुस्तक पदृने की कृपा करे | 

इस प्रकार जेसी भी प्रभुकी प्रेरणा दुई यह ठच्छं पत्र-पुष्य खंजोकः 
तेयार क्रिया दै । इसे उन्दीके श्रीचरणोँमे समर्पित करता हू । प्रथु 
इसे स्वीकार कर श्रपने श्रमृतमय श्नुग्रहकी वृष्टि करे श्रपने पादपद्मोकी 
प्रहैतुकी प्रति प्रदान कर--यदी हमारी प्राथ॑ना है| 


न° & कुदसियाधाट, दिल्ली विनयावनत, 
माघ पूिमा सं° २०१४ वि० सनातनदेव 
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सर्वाशाः सथेसन्देदाः स्वेहाः सवं संश्रयाः | 
यद्योगेन वियुक्ताः स्युस्तं बन्दे पुरुषं परम्‌ ॥ 


४ 
पथमोऽशः | 


यृष्ाव्जजविष्णुशंकरमयं बुद्धयाख्यस््ं मह- 
चवं सत्वरजस्तमोययहामायायशथदेहतः । 
अन्तर्यामितयोणंनाभवदहो तेनैव इवेञ्ग- 


युहभिदं निजांशमशकान्वध्नाति तस्म नम्‌ 
गलाचरण्‌ 

जिन्होने अहामायारूप अपने सन्तव-रज-तमोमय शरीर से 
इस वुद्धिसंज्ञक्‌ सूत्रात्मा महत्तत्व की, जो ब्रह्मा विष्य. श्योर 
शक्रस्वरूपदही है, रचना की ओर्‌ पिर सकडी को तरह अन्त- 
यामिशूपसे उस महामायाके द्वारा ही इस जगतृरूप चक्रव्यूह 
( जाल ) कौ रचनाकर इसके मीतर जो अपने ही अंशभूत 


जीवको मन्छर्यो कौ तरह फसा देते है उन (परमास्मदेव) को 
नमस्कार हे | 
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उद्ध्रत्याश्रतसारोऽयं' अन्थङ्कम्भे निधीयते | ३ ॥ 


तत्र पुङ्घषस्याव्यन्तिकस्वशूपाद स्थितेह तुश्ित्तवुत्तिनियोधो योगं 
इति योगद्रयस।धारणं लक्लणएम्‌ । व्युस्थानकालीन् यत्किचि- 
छिन्तवृत्तिनिरोधो नात्यन्तिकृस्वरूपावस्थि विरूपमोक्ते टः. 
जन्मी जस्त शाचदुच्छदकत्वात्‌, च्खिलवर्तिसंस्कारानुच्छैटक- 
त्वादध; दरद नादिव्याप्ठिः }! प्रह्यकूल्ीनस्य चं 
अज्ञान न्धक]र फे लिये सूयेरूप श्रीपतञ्चलि एवं व्यास आदि 
अन्यान्य गुरुजनोको भ मन वाणो ओर शरीरसे भक्तिपूयेक 
नमस्कार करतां हं ॥२॥ 
योगरूप समुद्रको योगयार्तिकाचलूपः संथानीच्छे दास सथ- 
कृर उसका जो असरतमय सार निकाला हे वह इस अन्धरूप 
घटसं रखा जाता हे ॥३॥ 
द्विविधं योगका साधारण लक्‌ 
चित्तकौ वृत्तियोका निरोध पुरूषकी श्रात्यन्तिकौ स्वरूपस्थि- 
तिका देतव दहे श्रौर यही [संप्रज्ञात एवं श्रसंप्रज्ञत] दोनों प्रकारके 
योगोक् साधारण लक्षण है| व्युत्थान कालमे जो चित्तव्रत्तियोका 
थोडा-सा निरोध होता है वह श्रात्यन्तिकी स्वरूपावस्थितिरूप मोद्तकः 
कारणं नहीं हो सकता, म्योकिं ह जन्मके बीजमूत करेशादिका 
उच्छेद करनेवाला नहीं होता गओ्रौर न उससे सम्पूणं दृत्तियोके संस्का- 
रोका ही उच्छेद होता. दै) इ्लिये उसमे इस लक्णकी श्नतिव्यासि 








१. सारोऽत्र-पा. २ पु०। 
२. श्री विह्वानमभिचतक्ृत योगसूर्ोकी टीका का नाम योगवातिक है । 
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न्तिनिसोधस्य व्यावतनाय आत्यन्तिकंति । स्वरूपावस्थिति- 
श्रप{{पिकशरूपनिर्बतिः ¦ स्वरूपस्य १ दा<प्रच्यवः | तथा च 
स्मयेते- “द क्तिर्दिव्वाऽन्यथाभादं स्वश्पेण व्यवस्थितिः }" 
इति । त्र संप्रज्ञाद'ख्ययोगस्य सोक्हेतुत्यं द्तवसाच्तात्कारद्ासः 
सः शाणच्छदकत्यात्‌ । अखं ग्रज्ञ!तयोगस्य ° चाचिलवृत्तिसंस्कारदा- 
र घ्रारव्धस्याप्यतिक्ूमेखेति वारतिंकेऽस्साभिः प्रपच्ितस्‌ (यो 
१. १७. १८. ); संेपतश्वाभरेऽपि वच्फामः । यो गाङ्कषु ज्नभक्ति- 
कडांदिद्‌ च योगशव्टे योगस्छाधनस्वार्सोच्तोपायस्वाच गौर्‌ इदि 
अथ का चियेद्धन्याश्थितवृयः, छौ का निरोध इति 
उच्यते ¦ प्रमाणविपयेयदधिकल्पनिद्रास्सरतय इति (यो, १, £ , 
नही हो सक्ती । य्ह श्रात्यन्विकृः शब्द्‌ प्रलयकालीन वरत्तिनिरोघक 
व्यवतेन करनेके लिये है! जीवक स्वरूपावस्थिति ही उसके श्रौपा- 
धिक स्वरूपकर[ निवर्त श्रथवा स्वरूपको च्युतिं न होनाहः एेसीदही 
यह्‌ स्मरति मी है--“्रन्यस्वरूपताका त्यागकर अपने स्वरूपम स्थित्‌ 
होना ही यक्ति हे। दानो प्रकारके योगोे संप्रज्ञात यागक। मोक्तृहेतुता 
 ततत्वसात्तात्कारफे द्वारा वलेशादिका निवतक होनैके कारण है तथा 
श्रसम्प्रज्ञात योग सम्पूख व्र्तियोके संस्कासौका दाह करके प्रारन्धक्रा भी 
प्रतिक्रमशण कर जानेके कारण मोत्तका हेतु दै--इस ब्रात का हमने 
योगवातिकपें विवेचन क्रिया है तथाश्रमे मी इसका सं्ेपसे वरन किय] 
जायगा ! योगके साधन श्रौर मोक्के उपाय होनेके कारण योगके ग्रंगोमे 
एवं ज्ञान भक्ति श्रौर क्मादिये मी योगः शब्दका गौर्‌ प्रयोग होर्तीदै! 
वृत्तियोका निरूपण 
च्व यह बतलाया जाता है कि वे निरोध की जनेवाली 
कोन-कोन व्रत्तियोँ है शरोर क्या ` उनका निरोध है? प्रमाण, विपयय 
विकल्प, निद्रा ग्रौर स्ति --ये पच प्रकारकी वृत्तिरयों है । इच्छु श्रौर 





१. चा-पा. २ पु° २. असंप्रत्ताताख्यस्य योगस्य-पा, २ पु०} 
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पच्चविधाश्ित्तवृत्तयः । इच्छक्रयाटिरूपन्रतीनां चेतचिरोधेनैव 
नियेधो भवति ! तच प्रत्यच्छादुसानागमाः प्रमाणानि । 
इन्द्रियद्वारा या बुद्धयेथाथा वृत्तिः सः प्रत्यन्तं प्रसासम्‌ । ई्छर- 
ग्रहाय सन्त्ववृत्तः तल्नातीयत्यमत्र विवक्ञणौीयम्‌ । बुद्धिदत्तिश्च 
प्रदीपस्य शिखावद्वद्धस्थमागो येन चित्तस्येकाग्रताव्यवष्ाो 
भक्ति । स एवाग्रभागग इन्द्रियद्वारा बाह्या संयुज्य अथा 
कारेण परिणमते मूषानिचिप्द्रतताग्रवत्‌ । तथा च सांख्यसूत्रम्‌ 
भागगुखाभ्यां तन्वान्तरं वृत्तिः संवन्धाथं सपतीतिः(सां. ५. १०७.) 
इति । बुद्धिर्विषयेषु संवन्धाथं सपति गच्छति इति हेतोवरेन्तिने 
बुद्धेभागोऽप्रेः स्पुल्लिङ्गवद्िमत्तांशो बुद्धरिच्छादिवद्‌ गुणश्च न 
मदति, द्रव्यश्येव क्रियासंसबादित्यथेः। सा च वृत्तिः पुर्षे 


कुति श्दि खूप वृत्तियोका निराधता इन व्रत्तियोके निरोधसेदही हो 
जाता है । इनमे प्रव्यक्त, अनुमान च्रौर श्रागमये प्रमाण हे, 
दद्द्रियकेद्ारा ना बुद्धिकी यथाथ ब्रत्तिदहाता हं वहं प्रव्यक्त 
ण॒ दहे । दैश्वर को उत्ताक्रा निश्चय करनेवाली इृत्तिको मी प्रमास्‌- 
नरृ्तिमे ही सम्मिलित करनेके लिये उसे इसीको जातिका कहना 
पभीष्टदे | घु त्ति दीपकक्ौ शिखाके ससान बुष्धिका श्रम्रभाग्‌ है 
जिससे क्रि चित्तकां एकाश्रतारूप व्यवहार हाताह | वह श्रम्रभाग ही 
सूघामे डालि हए. द्रवीमूत तोविक ससान इन्द्रियके द्वारा बाह्य विप्रयसे 
मिलनेपर विपयाक(रमे परिणतौ जाताहै; जसा कि सास्यसू्र भी 
है-- चत्त चित्तके भाग शरोर गुर दोनों दीसे भिन्न पदाथं दे, जो विष- 
यद्ध-सस्बन्ध स्थापित करनेके ल्य जाती है! तात्पय यह कि बुद्धि 
विषयोंसे सम्बन्ध करनके लिये सरकती है-- जाती है, इसलिये उसको 
वर्तिन तो श्रधिकी चिनगारीके समान बुद्धिका माग हीह श्रारन 
दच्छादिके समान उस्क। गुण हीर, स्योकिः क्रिया ता द्रव्यदहीकी 


[1 


१ स एवं च मनाग-पा,२पु.। 
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प्रथमांशः पू 


प्रतिबिम्बिता सती यद्धासतते तदेव प्रमाणस्य फलं प्रमेद्युच्यते 
-तदेव च द्रष्टु न्िसारूप्यमप्यु्यते 

लिङ्गजन्या वृत्तिरनुमानं प्रमाणम्‌; शब्दजन्या वृत्तिश्च 
शृब्दप्रमाणयिति । फलं त॒ सयत पोश्षेयो बोध एव, पुरुषाथमेव 
करणानां प्रवृत्तेरिति 

विषयेयवृत्तिश्च भिथ्याज्ञानं दोषञन्यम्‌। विकत्पवृत्तिस्तु 
राहोः शिर” पुरुषस्य चेतन्यमुः इत्यादिरूपा ¦! तस्याश्च विशेष- 
दशं नानिघत्यंतामाच्रंण पिपयंयाद्‌ भेदः । 
हो सकती है-ेसा इसका तायं है । वही वृत्ति जो पुरषमे प्रति- 
विग्वित होकर भासती दहै, उसीको प्रमाणका फलरूप प्रमा कहते ह । 
श्रोर वदी द्रएटाका वर्तिते सारूप्य कहा जाता है | 

लिङ्धद्रारा उत्पन्न होनेवाली दरत्ति श्रननुमान प्रमाण है शरोर शब्द 
दवारा हौनेवाली वर्ति शब्द प्रमाण कही जाती द| इन सव प्रमाणोसे 
होनेवाला फल तो पुरुपसम्बन्धी बोध ही है; क्योकि [ बुद्धि आदि || 
करणकी प्रद््ति पुरुपके लिये दी हे। 

विपयंय व्रत्ति दोप्रजनित मिथ्याज्ञान दै । # तथा विकल्प ठति 

दका शिरः पपुरप्रका चेतन्यः इत्यादि स्प च हं । विपययस्े इसका 


0 त 1 प । 





& योगसूोम विपयेयका लक्ष इस प्रकार किया है--विपययो 
सिथ्याक्तानमतदप्रतिष्ठम्‌, (१।८) श्रथात्‌ वस्तुक वास्दयिक स्वरूपम नं 
रहमेवालम मिथ्याक्लान ही विपर्यय है । रज्जु सपं अथवा सीपीमे चोदीको 
प्रतीति इसके ष्टान्द खूपसे कटी जा सकत हे { इसको भ्रम कहते हं । 

(€ विकल्पा ल्तख करते इष योगस कहत दै--शब्दक्लाना- 
दुपात वस्तुशून्यो विकल्पः" अर्थात्‌ जो शब्डखछान का अनुवतन करने- 
वाला किन्तु वस्तुश्चून्य हो. उसे विकल्ए कहते हं !* शिरसे अतिरिक्त राहु 
ञ्रौर चैतन्यसे अतिरिक्त पुरुष कोर वःतु नहीं. । अतः इन वाक्योसे 
शड ज्ञान तो होता. है किन्त किसी वस्तु का बोध नहीं होता 





६ योगसारसंग्रहे 


निद्राबृत्तिश्च श्ुखसहमस्वाप्सम्‌ः इत्या दिस्खतिहेतुरलुभसः 
सुषुधिकालीनः सुखादिविषयः । स्मृतिश्च संस्कारमाच्रजन्य] 
वृत्तिः । इदि वृन्तयो उ्याख्याताः 

निरोधो न्याख्यायते । निरोधो न नाशोऽभावसाम्यं 
वा, आअभावानङ्गोखासयतः वदयसाखसंस्फारजनकत्वालुपपन्तश्च | 
किं तु चृत्तितच्निरोधो चित्तस्य स्वविषये प्रदृत्तिनितर्ती 
सवशूपे एवं गतिग्रस्यायतिवस्पुशूषप्रयत्नजन्ये, प्रवत्तिनिवृच््यो 
रन्योन्यामावत्वे °विनिगरकाभावात्‌, म्रव्त्तिनिवृन्त्यौदास्ीन्य- 


विशेषरद्शन होनेपर मी निवृत्त न ह्यनेमे ही मेद दै # 

भें सुखपूवक सोया" इस प्रक्ारको स्मृतका देठुमूत जो सुखादिका 
विषय करनेवाला सुगसिकालान श्रनुमव ह वही निद्राद्रत्ति दहै तथा 
संस्कारमात्रसे उलन हनेवाली च्रृति स्मृति है। इस प्रकार ्रत्तिय।की 
व्यास्या हद | 

निरोधनिरूपण्‌ 

स्मवर निरोधको व्यस्शको जातीदहै । निरोध नाश या त्रमाव- 
सामान्यको नहीं कहते, क्योकि उत्त श्रवस्थामे श्रभ्राव द्ंगीकार नदं 
किया गयादहै च्रौर रभाव ह्येनेपर तो श्रागे कदे जानेवाले संस्कारं 
का उत्पादक होना मी सम्भव नहीं होगा) प्रस्युत वत्ति ९ उसके 
निरोध तो ऋपने विपयके प्रति चिततकी भावरूपा व्र्र्ति शौर निचर्ि 
हीह, जो पुरुष्रके प्रयत्नसे होने गाली गति ( जनेः) श्रार व्रव्यागति 
(-च्येटने ) केही समान है| यदि प्रवर्ति श्रौर निघ्रत्ति एक-दुसरीकी 
्रभावसरूपा दही ह्य तौ उनके स्वरूपका निखंय करानेवाला कुद्धः मी नहीं 
रहेगा श्रौर न चित्तकी अवस्थाश्रोके प्रद्रत्ति, निघरत्ति एवं उदासीनता-- 


नण 











लाला 


$ विनिगमनामावात्‌-पा, २पु | 
% विष्यय या अओअमको निनच्रृत्ति यथाथे वस्तुका ज्ञानं रसोनेपर स्ये 
_ जाती है, किन्तु विकल्पक जिचृत्ति तव मी नहीं दोत्ती 1 





प्रथमों ऽशः ७ 


रूपन्रेविध्यानुपपन्तेश्धेति ! अतश्च भावस्माविशेषाद्‌ वृत्य 
निरोधेनापि संस्कारो जन्यते ; संस्कछारब्रद्धि विनाऽदुदिनं योगश्च 


कालवृद्धौ नियामक्न्तरासंभवादिति दिक्‌ 

योगसामान्यं लच्ितम्‌ । तद्विशेष उच्यते । स योगो 
द्विविधः--संपज्ञातोऽसंग्रज्ञातश्च । तत्र सम्यक्मज्ञायते साल्ञा- 
च्कियते ध्येयमस्मिन्नियोध इति संप्रज्ञातो ध्येयातिरिक्तधृन्तिनिरोध- 
विशेषः । तथा च ध्येयसाक्ञात्काराख्यफलोपहितनिरेधत्वं संभ्र- 
ज्ञातत्वम्‌ । एकाग्रताविशेषरूपधार्णादित्यकालीनानां नियोधानां 
प्रलयादिकालीननिरोधानां च व्यावतनायोपहितान्तम्‌ | धारणादि. 
यतीनसमददहीदहा सके । च्रतः मावत्वमे समानता होनेके कारण - 
निरोधके समय भी व्रत्तिके द्वारा दही संस्कारका उपपत्ति होती हे, 
क्योक यह वात ध्यान देनेकौ है करि संस्कारको ब्रद्धिद्वए त्रिना दिनो- 
दिन योगमें कालकी ब्रद्धि हेनेका कोह ओ्रौर कारण नहीं ह| 





योयसामल्यिका लद तो हो चुका, श्रव योगविशेषका वणन 
किया जाता दै । वयोग दो प्रकारका है--संप्रजञात श्रौर्‌ श्रसंपरज्ञात। 
जिस निरोधमे ध्येयका सम्यक्‌ प्रज्ञान श्रथात्‌ सा्तात्कार किया जाता 
है रसे संप्रज्ञात योग कहते है$ यह्‌ ध्येयसे भिन्न व्त्तियोका निरोधरूप 
है} ट्स प्रकार भ्येयसान्लात्कारर्प पसलसे उपदहित जो निरोधतादै 
वही उसकी संप्रज्ञातता है । धारण, ध्यान श्रोर समाधि--्म तीनो 
च्रवस्थ।स्रो मे होनेवल्े एकाग्रता विशेषरूप निरोघ श्रौर प्रलयादिके 
समय होनेवाले निरोधकी व्याद््तिके लिय इसे ष्येयसा्ञत्काररूप 
पाल सं उपहित कहा गया हे । धारणादि तीनो अ्रवस्थाश्मोमे दौनेवाला 


१ श्त्या इव इति च्छेदः | 








ट योगस {रसंग्रहे 


त्रयकालीनस्तु निरोधो न सन्ञात्कारहेतुः, विषयान्तरवासनायः 
बलवन्तरतया प्रतिकन्धात्‌, योगजधमंनाश्याधमण प्रतिदन्ध्‌ः- 
शेति । संप्रज्ञातरूपो भ्येयातिरिक्तवृत्तिनिसोधश्च बविषयान्तरसंचा 
राख्यप्रतिवन्धनिवृत्तिरूपतयः विषयान्तरवासनायिभवद्ासया च 
तथा धमेविशेषद्रारा च ध्येयसान्ात्छारे हेत॒मवति ।“ चिन्त हि 
स्वत एव' सवथेमहणन्तमं विथु च भवति । तमसाऽऽवरणदेव 
तु न सदा सव गृह्णादि । अतस्तमोवधेकानां विषयान्तर संचारवा- 
सनापापादीनां निसोधाख्ययोगतः चये स्वयमेव ध्येयं वस्तु सात्ता- 
च्यते चिन्तेनेति योगशाखसिद्धान्तः । संप्रज्ञातस्य चातुर्विध्य- 
मग्रे व्यते | 

संप्रज्ञातो लद्दयते । न किचित्संग्रज्ञायतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या! 
` असंप्रज्ञातयोगः सवेवृन्तिनिरोधः ! तदा संस्कारमाल्ररोषं चिन्त 
यौग सान्ञात्कारका हेत नहीं हे, क्योकि उसमे श्नन्य विपरयोकी वास- 
नारूप ओअस्यन्त प्रबल प्रतिबन्ध रहता हे तथा योगज धमे नष्ट होने- 
वाला श्रधम भी उसका प्रतिबन्धक दै! संप्रज्ञात योगरूप जो ध्येया 
तिरिक्त वरत्तियोका निरोध है उसमे विषयान्तरे संम्चाररूप प्रतिबन्धक 
निच्रत्ति हो जाती है, श्रतः वह विषयान्तरकी वासन््रोक्रो दबाकर 
धमविशेषके द्वारा ध्येयके साक्तात्कागमे देत होता है | ~चित्त तो स्वत 
ही सम्पूणं विष्येंको ग्रहण करनेमे समथ श्रौर वियु है। तमोगुसे 
्राठृत होने के कारण ही वह सवेदा सव कु ग्रहण नहीं कर सकता | 
श्रत; निरौधसंज्ञक योग के द्वारा विषयान्तरे जानेवाली वासना र 
पाप शपि तमोवधंक विकारोके नष्ट हो जानेपर चित्तद्वारा स्वतः दही 
ध्येय वस्तुका साक्लात्कार कर लिया जाता हे यह योगशास्व का सिद्धान्त 
है | इस संग्रज्ञातयोग की चतुर्विषता का श्रागे वणन किया जायगा | 


अव श्रसम्प्रज्ञात योगका लन्नण किया जातादै) इसमे किसीमी 
$ चपा. २ पु. । 
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प्रथसोंडशः ६ 


, तिष्ठति, अन्यथा व्युस्थानानुपपत्तैः । तस्य च लक्तणं तत््वज्ञान- 
संस्कारादाहकत्वे सति सवघृन्तिनिसेधस्यम्‌ । म्रलयादिकालीन- 
नियोधव्यावतेनाय सत्यन्तम्‌ | 


इदानीमभ्यर्हदितत्वादादौ योगकलसुच्यते) तत्र तावद्योगद्वय- 
साधारणं च्रं फलं व्रृत्तिनियोषेन वृ्युर्थदुःखभोग- 
निव्रन्तिः! अदृष्टं च फलं संप्रज्ञातस्य पूर्वोक्तद्रार्ध्ययसाक्तात्कार 
च्तीरव्न्तेरयिजातस्येव सणेग्रहीतथहणयाद्येप तत्स्थतदञ्जनता- 
समापत्तिः (यो. १. ४१. ) इति सूत्रात्‌ । ततथश्याविद्यादिक्तशनि- 


वस्तका जान नहीं होता---इस व्युतपत्तिसे सम्पृणं व्रत्तियोका निरोध 
त्रसंम्प्रज्ञात योग है! उस समय चित्त संस्कारमात्र रह जाता दहै, नहीं 
तो व्युव्थान होना सम्भव नहीं था} ग्रतः तत््वज्ञानके संस्कारोका 
दाहक न होकर मी सम्पूण व्रत्तियोका निरोध हो जाना-- यह इस 
योगका लक्ण दै । इस लक्षणकी श्रावश्यकता प्रलयकालीन निरोध 
का इससे व्यावतन कमगनेके लिये हें# । 
योगका फल 

छ्रब श्रव्यन्त प्रयाजनीय होनेके कारण पहले इन यौगोके फलक 
वणन क्रिया जाता है} वृत्तिनिरोधके द्वारा व्रत्निजनि दुःखमोगकी 
निवृत्ति हो जाना--यह दृष्टफल तो [सप्रज्ञात ग्रौर श्रसं्रज्ञार| दौनी 
ही योगोका समान हे । किन्तु सम्प्र्णात योगका ष्ट फल है. पूबोक्त 
स[धनंद्धारा ध्येय वस्तुका सात्ताच्कारः जैसा कि "जिसकी दृत्तिर्यो दीण 





हो गयी हे उस पुरूपकी ग्रहीता, ग्रहण श्रौर प्राह्यमे स्वच्छ मणिक 
समान्‌ तर्स्थत' (ध्येय स्थितिरूप) श्रौर तद्रधैतारूष समाधि होती दहै 


१) त न 


९ क्यो छि प्रलयक्छालमे त्यक्तानकू संस्कार नर्हा रहर । 


१७ यौगसारसंग्रहे 


बुत््या मोच्तेः । तथा सत्यां कामनायां भूतेद्द्रियप्रक्ृतिजयोव्थः. 
स्वेच्छ एमोगश्च* भवत्ति। असंग्रज्ञातस्य त्वदृष्टं फलं तन्त्व- 
ज्ञानसाधार्सानामखिलसंस्काराणां प्रारव्धकमेखं च दाह्‌ा- 

घ्रं स्वेच्छया मोक्तः- | दथा हि, तन््वज्ञानेन तावत्‌ स्वसं- 
स्कारः प्रारव्यकमं च नातिक्मितुं शक्यते, अविरोधात्‌ (तस्य 
तावदेव चिर' यावन्न बिसोद्ये अथ संपस्स्येः (ला. ६. १४. २.) 
इत्ति श्रव्या ज्ञानिनो योत्ते प्रारव्यनियिन्तककिचिद्विलम्बसिद्धस् 
ज्ञातेन प्रारब्धनाशे जोवन्म॒क्तिश्रतिस्यतिविसोधाञ्, प्रारब्धक्मखां 
ज्ञाननाश्यत्कस्य वेदान्त्षूत्रेण प्रतिषिद्धाच्च । योगस्य तु प्रारब्य- 
कृमनाशकतवेउ बाधकामावेन, 


. इस सस सद हातादै। फिर श्रविद्यादिङ्केशोकी निव्रत्ति होचेपर 
मोत्त हाता दै । श्रौर यदि कोद्र कामना र्हतीदै तौ भूत; इन्द्रिय 
द्रोर्‌ प्रकृतिक जयद्राया उसे स्वेच्छाभाग मी प्राप्त होता है । तथा 
य्रसम्परज्ञात योगकरा श्रदष्ट फल दहै तकत्वज्ञानमे सामान्यतया रहनेवाले 
सम्पूणं सस्कारोके एव प्रारव्धकमांकं मी दाहद्रारा स्वच्छास तत्काल 
मान्न प्राप्त हौ जाना । वात यह हं कि तत्त्वज्ञान तौ च्रपनं सस्कार 
द्रौर प्रारव्धकमोँका अतिशमण कर नहीं सकता, क्योकि उनसे उसका 
विरोध र्हीं? जैसा कि "जवतक [जीवन्मुक्त] पुरूषकी उपार नहीं 
छटती तीत उसे विलम्ब है, उसके प्रश्चात्‌ ता वह [परमतत्त्वसे| 
च्“न्न-दहो जाता हैः इस श्रुतिसे ज्ानीके लिये मोक्तमे प्रार्यकम- 
जनित कु विलम्ब सिद्ध होता दह । यदि क्ञानसेहीं प्रारन्धका नाश 
, माना जाय वा जीवन्मक्तिसम्बन्धी श्रति श्रौर स्परतिका विरोध, हागा 
तथां प्रारन्धकमोकि ज्ञानद्वारा नष्ट होनेका वेदान्तसूोने ।नभ्रेव किया 
हे । किन्तु योगक लिये तो प्रारञ्धकमका नाश करनेमे कोड्‌ वाधक 


॥ 1 


१ स्वेच्छातो गतिश्च-पा. १ यु. । २ स्वेच्छामोगश्च-दन्याधकम्‌ २ पु. | 
३ प्रारल्यनाश्कते-पा. १ पु. | 
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“विनिष्पन्नसमाधिस्तु सुक्ति नतरैव जन्मनि । 

प्राप्रोति योगी योगाभ्निदग्धकसेचयोऽचिरात्‌ |} 
इति विलस्वाभावश्रवणेन च प्रारब्यकपेनाशकत्वमस्ति । अतः 
प्रारब्धकमेणोऽप्यविक्मेण शीध्रमोक्तार्थिनो ज्ञानोसन्त्यनन्तरम- 
प्यसंग्रज्ञातयोगोऽपेच््यत इति ¦ अधिकं तु वातिकेऽस्साभिः 
प्रपञ्ितम्‌ । एतेनासंग्रज्ञाताथावेऽपि प्रारश्धभोगानन्तरं ज्ञानिनां" 
मोच्य भवत्येवेति सिद्धान्तौ न विरुध्यते| तत्र च प्रमाणम्‌ 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्य इत्यादिश्रुतिः । अविदया- 
विनिवृत्तो ऽबीजासावात्पुनजेन्मानुपपत्तिश्च । विसोदये प्रार- 
धकम॑स॒ः खक्छाशाद् युक्तो मावष्यतीत्यथः | 


नहीं दै तथा गनिम समाधि प्राप्त हौ गयी है. वह योगी यागाग्निके द्वारा 
कमराशिके मस्मीभूत हौ जनेके कारण तत्काल उसी जन्मभे सुक्ति 
प्रत्त कर लेता हं" इम वाक्यद्वाय योगीकी सुक्तिमे विलम्बका भाव 
सना गया दै, अतः योगकी प्रारन्धकमनाशकता निशित दही दे! इस- 
लिव जिसे पारन्धकमक्रा मी श्तिक्रमण्‌ करक शीघ्र मोत्त्‌प्राप्त करने 
कौ इच्छा हो उसे जानोयत्तिके पश्चात्‌ मी ्रसम्परज्ञात योगको रपेक्ला 
द । इस विप्रयका विशेष विवचन हमने योगवासिकमे किया है! इससे 
दस सिद्धान्तकामी कोद्र विरोध नही होना करि श्रसम्प्रज्ञात यागके 

मभाज्ञानाो पुरूपोका प्रारव्धूक्सक्रा माग हौनेक्‌ पड्चात्‌ सत्त 
हो ही जातादहै। इस विपयमे "उसके मौक्लमे तीत वर्धति दहे 
जव्रतक्र करे वह मुक्त नही हौगाः इत्यादि श्रति व्रमाख दहे} श्मवेद्याको 
निदत्त हो जानपर वीज न रहनेके करणु उरक पनजन्म होना 
ता सम्भव है नही । मुक्त नही हागाः ग्रथात्‌. प्ररव्ध्रकससे द्र 
नहीं जाता। । 8 । 
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9 सानिना-पा. ५ घु. | । पु. | 
२ जावा-पा, १५ पु. 
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स्यादेतत्‌ ¦ 
"्योगाग्निदेहति चिप्रमरोपं पापज रजः१ ¦ 
प्रसभं जायते ज्ञानं सा्ताचिवारसिद्धिदम्‌ ।"' 
दत्यादिस्म्स्येकव(क्यतय। योगस्य छसेनाशकलववाक्यानि संप्रज्ञात- 
यगपरास्येक सं न्तिहि 
मेवम्‌ । उक्तवाक्येन हि सं्रज्ञातयोगस्य ज्ानप्रतिवन्धकपाप- 
मात्रनाशकस्वमवगम्यते, न सवेकसेनाशकत्वम्‌ ; तथा सति 
ज्ञानाग्निः सवेषटमांणि भस्मसात्छुरुतेऽजंनः इत्यादिश्च 
ज्ञानस्य सवंकसमनाशक्त्वमपि नोपपयेत, ज्ञानहेतुना संप्रज्ञात- 
योनेनैय सवेकसनाशात्‌ ¦ यत्त॒ योगस्य सवेकम नाशकत्वं श्रयते 
'योगाच्निदग्धकमचयोऽचिरात'इति तदसंप्रज्ञातयोगपरमेव । अतो 





यहम यह शंका हो सकती है कि योगाग्नि तत्काल ही पापजनित 
सम्पूणं मलको भस्म कर देती है, श्रौर उससे तुरन्त ही साक्तात्‌ 
पोत्तरूप सिद्धि देनेवाला ज्ञान उन्न हो जातादहै' इत्यादि स्मरतियों 
ते एकवाक्यता की जाय नो योगके जा कमनाश्चकतापरक वाक्यदहं वे 
संप्र्ञातयोगके ही विप्रयमे हीने चाहिये । 

उन्तर-एेसी वात नहींदे। उपयुक्त वाक्यसे तो इतना 
जाना जातादहे कि संप्रज्ञात योग ज्ञानके प्रतिबन्धक पापोका ही नाश 
करनेवाला है; इसते उसकी सवंक्रमनाशकता सूचित नहीं होती । रेस 
होनेपरता हे श्रजुन ! ज्ञानरूप श्रग्नि सम्पूरा क्माक्रो भस्मीभूत कर 
देती हे" इन्यादि शाल्रद्ारा प्रतिपादित ज्ञानक सवेकमनांशकत दही 
उपपन्न नहीं होगी, क्योकि पिर तो खनके दहेतुमृत संप्रज्ञात यौोगसेदी 
सम्पूण कर्मो नाश हौ जायगा | यौगकी जो धोगाग्निदग्धकमच- 
योऽचिरात्‌" दव्यादि वाक्यद्रास सवंकमनाशकता खुनी जाती दहै, वह 


पा ति म णि भा नो नागम्‌ ता श 87 8 श त) = (का 1 1 ~~ 1; 1 


१ पार्पपन्जरम्‌-पा, २ पु. । 


प्रथमोध्यः १२ 


नानयोवक्ययोः संप्रज्ञातपरव्वेनेकवाक्यत्वं वटते । तस्मात्स 
९. क १] 
म्ज्ञातयोगतञ्जन्यज्ञानाम्यामनाश्यस्य प्रारब्धकसणोऽसंम्ज्ञात- 
म ५ ~. ५९ 
योगनाश्यत्वमेवं धयोगाग्नि- इत्यादिवाक्ये: । 


किं च ज्ञानस्य योगस्य च कमेनाशकत्वं सदकायुंच्छेदेन 
फलाक्तमीच्र्णसाच्रम्‌ । इदमेव च दाहः । तथा दहि, ज्ञानेना- 
विद्ादिक्लेशक्ये सति कशाख्यसदहकायुच्छदादेव कमणा 
विपाक आरब्धुं न शक्यते, † सति मूल्ते तद्धिपाकः--' (यो. २ 
१३. ) इति सूत्रेण कमेण स्वमूले शे सत्येव विपाकारम्भवच- 
नाद्रयासभाष्येण तथा व्याख्यानाज्च । अतो ज्ञानस्य कमंनाश- 
कृत्वद्‌ाहकत्ववचनं न्यायसिद्भानुवादं माच्म्‌ । 


तो ग्रसंप्रनात योगक विप्रय ही ह । ग्रतः इन दोनों वाक्यँकौ 
संप्रज्ञातयोगपरक्‌ होनेपर एकवास्यता होनी सम्भव नही है| इसलिये 
जिस प्रारन्धकमका सं्रज्ञात योग श्रौर उस्ने उत्पन्न होनेवाल्लि ज्ञाने 
नाश होना सम्भव नहीं हे उसका श्रसंप्रज्ञात योगद्रारा नाश हो स्कना 
ही ष्यागा्िः इत्यादि वाक्यका तात्पयं दै | 


तथा जान श्रार योागक्ौ कमनाणक्ता तो सहकार कारणक 
उच्छदद्रारा कम का फलप्रदानमे श्रसमथं कर देनामात्रहीडहे) श्रौर 
यही दाह कर देनेक्रा मी वासयं है| अभिप्राय यह कि ज्ञानके द्वारा 
श्रवियादि छ्ेशक्रा त्य हो जानेपर इस कश संज्ञक सहका कीं 
उच्छुद दहा जानेसेही कसं श्पना फल प्रदान करनेमे प्रवृत्त नहीं हो 
सकृता; क्योकि भूलमे छ्शोाक रहनेपर ही क्मोका फल होति हैः इस 
सूचद्रारा अपने मृलमे कलशोके रहनेपर ही क्मांके फलप्रदानका 
स्रारम्भ बताया गयादहै कौर रेखी दी .दसको व्यासमःष्यने व्याख्या 
भीकीदे। तरतः ज्ञानकी क्मनाशकता श्र दाहकताक। वणन युक्ति- 
सिद्ध वस्त॒का श्रनुघादमाच्रदहीदहे। 
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एवमेवासंग्रज्ञातयोगेनापि भोगहेतुवासनारूपः कमणां सह- 
कायदोच्छिद्यते, ! व्युथानसंस्काससण नियोधसंस्छारं बलवन्तः ₹- 
च्छेदस्य सूत्रमाष्याभ्यामुक्तत्वास्स्वातुमवसिद्धत्वाच । अतोऽसंम्- 
कातयोगपरम्पम्‌या अखिलवासनाच्ये सद्वि परारव्धफलशमपि 
कृम फलसंपत्तये न सखमसथं गासनाया अपि कमसह्छारिलखिस्य 
सूत्र माष्ययोरवशृदत्यात्‌ ! तवक्छासयाष्सगक्सेव' प्रारब्धं कमे 
स्वाश्रयचिन्तनारोन नश्यति, दुम्नप्रयोजमं चिना च्िन्तस्यावश्या- 
भायात्‌ पुरुपा्थंस्य चिन्त स्थतिहेतुर्वात्‌ ¦ तस्पादसभल्ात- 
योगरथ प्रारख्थक येद ह कस्त युक्तितिऽपि सिद्ध वसिदि दिषु | 
तदुवं योगयोः फलुक्तप । इद सश्रच्यतयोगस्य द दान्नर- 
इसी प्रकार त्रसग्रश्यते यौगद्वासी मागकर हेतुमूत वासनारूप 
कमकि सहकारी ऊेरका ही उच्छुद होता दै, क्योंकि प्रबलतर 
“निरे सस्कासोद्राय व्धुल्धानक संस्कारोका उच्छद्‌ ह्ये जाता ह-- य 
वरात सूत्र शौर भाष्य दोनौने कहीदहै शरोर च्रपने श्रन॒भवसे मी खिद 
है । ग्रतः श्रसंपरज्ञत योगको निरन्तरतासे सम्पृणं वासनाश्रोका च्य 
हो जापर प्रारण्धलूपसे परिणत होनेवाला कमं मी फलप्रद नमे समथ 
नहीं होता, क्योकि सूत्र श्रौर भाष्य दोनों हीने वासन।को. भी कमके 
सहकारीरूपसे निश्चय किया है} इसीसे जिसका मोग समाप्त नही 
द्रा ठेस प्रारन्धकमं भी च्रपने च्राश्नय चित्तका नाश होनेपर नष्ट हौ 
जाता है, क्योकि पुरुषके प्रयोजन बिना चित्तका स्थित रहना सम्भव 
नहीं है, कीर्ण कि पुरुपका प्रयोजन ही चित्तकी स्थितिक्रा हेतुहे 
रतः यह्‌ दिखला दिया गया क्रि युक्तिसे मी श्रसंद्रज्ञत योगक्रौ प्रार- 
घ्धकमद्‌ाहकता सिद्ध हा जाती इं | 


संप्रज्ञात योगके अचान्तर भेद 
दस प्रकार दोना तरहक योगोका फल बतलाया गया } शवं संप्र 


मि तिति माततत माणानि सा नायान्‌ मा मिअ. = > 


1, 
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९ उत्साद्यते-पा, २ पु. । रे चिति-पा. रपु. | 
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मेदा उच्यन्ते । तत्र खंप्रज्ञातश्तुर्विधः- वितकलुगतः, विचारा- 
लगतः, अानन्दानुगतः, अस्मितानुगत इति । सान्षाच्छारविशेषेषु 
तान्त्रिकं वितकादिपरिभाषाचतुष्टयम्‌ ! तैः सफलैः सान्ताव्छारः 

लुगता उपहिताधि्दवृह्िदियोधा वितकनुगतादिसंज्ञका 
भवन्ति । वितकादिकःं ऋमिकं भूमिकाचतुष्टयसुच्चरोहि *कमिकू- 
सोपाःनपरम्पसदत्‌ । अती वितक्मदीनाः क्रमेणैव तदलनुगतत्वेन 
नेरोधस्यापि क्रमः कथ्यते, स्वत दिरोेधे कऋमाभाय्‌प्‌ । वितकौ- 
दिम ओत्सगिकः । एकदा चित्तस्य परससूदसप्रवेशम्यः 

यशोऽसंयदःत्‌ ! तथ च स्मयेते-- 

य॑(गारम्भे सूतेह रिममूततेथ चिन्तयेत्‌ | 
स्थूले "विनिर्जितं चित्तं तदः सच्छे शचैनेयेत्‌ ४ इदि ¦ 

रत यागक द्मवान्तर भेदोंका वणन क्रिया जातादै। संग्रज्ञात योग 
चार प्रकारवभ ह--विवकाडुमत, विचारानुरत, अआानन्दानुगत श्रौर 
प्रस्मितानुगत | ये वित्कादि चारो परिमापार्ं सा्ञात्कारविशेपोक 
सूचित करनेवाले ल क्षणिक शब्द है । उन फलसहित सा।न्तात्कारोसे 
च नुगत--उपहित चित्तवुत्तियोँके निरोध वितकानुगत इस्यादि नामवाल्ञ 
हाते हे) ये वितर्कादि चार क्रमिक भृमिकार्ठैः चे चदनेवालेके लिये 
श्रावश्यक क्रमिक सोपानपरम्परा (सीद) के समान हैँ । च्रतः वितर्का 
दिके क्रमक य्रनुसार नसे च्रन॒गतं रहनेके कारण, निरोधका भी 
क्रम बतलाया जाता है, स्वतः तो निरोधमे कहै क्रमदहे नहीं। य 
वितकादि क्रम भमी नाममाच्रका हीह, क्योकि एक साथ ही जच्छ 
्रत्यन्त सूद्खम प्रवेश प्रायः शस्म्भव दहीहोतादहं। एेसीदही स्मृति भी 
हे- ““्योगके श्रारम्भमे पहले साकार मगवानका श्रौर फिर निकार 
का चिन्तन करे } पहले स्थूल श्रालम्बनमे एकाग्र द्रुर्‌ चित्तके ह 
प्रर धारे-धारे सूक्तम सालम्बनमे ले जाय}, 
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१ उच्वारोहे-पा. २ पु . रे वितक्ण-पा१पु। 
३. सूदे प्रदेशस्य-पा रपु ४ विनिसि्त-पा रपु, 


१६ यौगसारसग्रहे 


तथा स्थुलादिविषयेषु रागाद्पि उत्तरोत्तरभूमिपु चित्तसमा- 
धानं न संभवति । अतः स्थुलादिसात्तात्छारेख तच तत्र 
दोषदृष्ल्या उत्तरोत्तरभूस्यारोहो राजसारेः । यस्य तु कदाचि- 
दीश्वरप्रसादादादवेवोत्तर १ भूम्यरोहो मवति, तेन च पूवभूमि- 
काभ्यासस्तत्सिद्धिकामनां विना न कायः, उत्तरभूमभिकारो 
फलस्य जातत्वात्‌ । तदक्तं भाष्यकारः--!इश्वरप्रसादादजि 
तोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिषु विनियोगस्तदथस्यान्यत एव 
सिद्धः इति ¦ 


एतच भूमिकाचतुष्टयमेकस्मिन्नेवालम्वमे क्रमाच्कतेन्यम्‌ , 
अन्यथा पृवपूर्वोपास्तनात्यागदोषापत्तेः । चित्तच च्छल्यदोष- 


इसक् सिवा स्थूल विपयोमे र।ग रहनेके कारण सी च्रागै-ग्रागेकी 
भूमियोँमे चिन्तका समाहित हाना सम्भव नहीं द| रतः स्थूलादि 
विपथोका साक्तात्कार करक फिर उनमे दप्रदष्टि करत द्रु श्मागे-श्रागे 
को मूमिकाश्रामे दछ्रारूढ हाना ही राजमाम्‌ हं । कन्तु यदि कम) 
किंसीको पगवक्छपास श्रारम्नस द्यी श्रायेकां मूमिकापर श्रधिकार पराप्त 
हो जाय तो उसे पृवं भूमिकाश्राक्रा त्रभ्यास उनकी सिद्धिकी क।मन।के 
विना करनेकी श्रावश्यकता नहीं हे, क्योकि उसे तै गिक मूभिकापर 
्रारूढ होनेका फल प्राप्त हो चका हे । यही बात मएष्यकार ({ मगवान्‌ 
ञि ) नेमी कृह्‌[ ह्‌--- शगवत्दछ्रुपरासं [जस च्यक मासका व्रप्तिह 
ऊत द्वीस्कीौ मूमिकाश्रोमे लगनेको श्राव्यकता नह है, क्य।कृ उस 
तो उनका प्रयोजन न्य प्रकारसेहीप्रप्रहो चका द! 


| ८ 


ये चारो मूमिकार्पं क्रमशः एक ही च्रालम्बनमें प्राप्त करनी चाहिये, 
नहीं तो पहृलली-पहली उपासनाका व्याग बैठनेका दोष म्राप्न हमा तथा 
चित्तको चंचलताका दोप ` प्रा दोनेकी मी नौवृत श्रा जायरग। | वात 


1 
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१ प्रसाददिवोत्तर-पा, १ पु. | २ प्रसादानितोत्तरभूमिघु-पा, २ पु, । 
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प्रसङ्गाच्च ! तद्यथा, यद्िराटशरीरं चतुभुजादिक वा शरीरं१ 
घटादिकं बा बड्विशतिततत्वसंबातं समष्टिव्यष्थ्यास्सकमधिष्कत्य्‌ 
प्रथमं सावना प्रवतेते तदालम्बनमिस्युच्यते। तत्रालस्बने प्रथमं 
स्थूलाकारधार्णाध्यानसमाधियियः स्थूलगताशेषविशंषाणएमती- 
तानागतवतंमानण्यवहितविप्रक्रष्टानां गुणदोषरूपाणसामश्रतामतानां 
साच्तात्कारः स वितकं इत्युच्यते । स्थूलशब्देन च भरतानीन्द्ि- 
याणि चात्र गृ्वन्ते । तपोजपादिसाधनेध्ंवादीनां चतुमु- 
जादिसाक्ञात्कारादयं सान्लात्कारो विलक्षणः । तेषां हि तपौ 
ध्यानादिना तुष्टः परमेश्वरः स्वयं शरीरं निमाय पुरः प्रकटीभूय 
वागादिम्यवहारं चक्रं । योगिनस्तु योगबल्तेन वैकुर्टश्वेतद्रीपादि- 


एसा है कि योगीका मावना च्रारम्भमे जिस त्रिराट्‌ विग्रह, चतुभुजादि 
देवविग्रह शथवा घटादिके तमान किसी छब्बीस त्वो के समुदाय 
समष्टि या व्यष्टि्प पद्ाथको च्राश्रय बनाकर ही प्रचरत्त होती है, वही 
` आलम्बन कहा जाता हे । उस ग्रालम्बनमे पहले जो स्थूल मागकी 
मूत, मविष्य, वतमान, श्रोमलमे रहनेवाली श्रौर दुरव्तीं गुण-दाप- 
रूपा सम्पूरं विशेपताश्रोका, जिनको पहले न खना हो श्रौरन जाना 
हो, सान्तात्कार हौना है उसे ही 0वितक' कहते हैँ ! स्थूल शब्दसे यजँ 
भूत श्र इन्द्रियो ग्रहण की जाती हे । तपस्या श्रौर जपादि साधनोसे 
जो ्रुवादिको चवखंनादि भगवद्वि्रहयौका साक्ञात्कार ह्ुश्रा था उससे 
यह्‌ सा्तात्कार भिन्न प्रकारकादहे। उनके तो तप एवं ष्यान्प्डदेतः 
सन्तुष्ट होकर मगवान्‌ स्वयं शरीर धारण करके उनके सामने प्रकट 
दए ये श्रौर उनसे बातचीत श्रादिमींकीथी। योगी लोग तौःश्यपने 


१ स्वशरीरं-पा, २ पु. । 

# किन्हीं योकाकारोने इन्द्रियोको आनन्दाश्रुगत समाधिका ्राल- 
स्बन माना है । इस मतका श्री विज्ञानमिचुने योगवातिक ( १।१७ ) 
म खण्डन किया है ! 


१८ योगस(रसंग्रहे 


स्थमेव चतुभुजादिशरीर मन्यत्र स्थिताः पश्यन्ति | तत्र च 
वार्न्यवहारादिकं न॒ संभक्ति। तथा चतुुजादिशरीरस्य 
बाह्याभ्यन्तराखिलगुणदोषादिकमतीतादिशूपं पश्यन्तीति विशेष 
इति वितकों व्याख्यातः | 

अथ विचारो व्याख्यायते । तव्रैवालम्बने स्थूलाकारसादा- 
त्कारानन्तरं स्थूलाकारदृष्टं त्यक्त्वा क्रमेण प्रकृतिपयेन्तसूददमा- 
कारधारणादित्रयेण यः पूवं वदशेषविशेषतस्तन्तस्सूदमाकारसात्ता- 
त्कारः स विचार इत्युच्यते । सुद्मशब्दस्य कारणाथंकतय। 
तत्रः तन्मात्राहंकारमहन्तच्प्रछतयः सूदमशब्देन गृह्यन्ते । 

ननु स्थूलालम्बने कथं सूदमदृष्ियथाथा स्यादिति चेन्न 
सवषां शरीरवटादीनां षड्विशतितन्वकायेतया कायंकारणाभेदेन 
योगबलसे वेकुरठ श्रार श्वेतद्रीपादियें स्थित चतुश्रुजादि शरीरको ही 
श्रन्यच्र स्थित रहकर देख लेते हे । वहाँ उनसे कोई वाभादिका व्यवह।र 
मी नहीं हौ सकता । तथा उनमें इतनी विशेषता रहती दै किंवे 
चतुशरुजादि शरीरके बराहर-मीतर रहनेवले भूत, वतमान श्रौर भावी 
सम्पूणं युण-दोपादिको मी देख लेते हैँ । यह वितकंकी व्याख्या इई । 

छव विचारकी व्याल्या की जाती है। उसी मलेम्बनमें स्थूला- 
कारके सान्ञात्कारके पश्चात्‌ स्थूलाकार दष्टिको त्यागकर किर क्रमसे 
परकृतिपयन्त सूद्तमाकार धारणादि तीनों ( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) 
केद्वारा जो पूववत्‌ सम्पूणं विशेषताश्रोके सहित सूदमाकारका सासता- 
त्कार है वह विचारः कहलाता है । सूम" शब्द कारणवाचक इहे 


रतः वर्यो सू्दम शन्दसे तन्माच, श्रहंकार, महत्त्व ओर प्रकृति ग्रहण 
कीजातीहै 


यदि कहो कि स्थूल श्रालम्ब्रनम सूम दृष्टि यथाथं कैसे हो सकती 
हैतोटेसी.बात नहींदहै, क्योकि शरीर एवं- घट आदि समी पदाथं 
छंग्यीस तत्त्वेके कायं है, -श्मतः कायं ओरौर कारणका श्रमेद होनेके 
१ तथाऽस्य-पा, रे पु. । रे प्रन्न-पा, २पु.। ` 
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` षडटु[विशतितन्वखूपत्वान्‌ । तचापि कायेशूपताया अस्थिरत्वेन कार- 
ण॒रूपताया एव सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌ (ह्ला. ६.) इति श्रतेः ¦ 

ननु तथापि सूद्छाकारस्याद्टजातीयस्य कथं भावना स्यादि- 
सि चेत्‌ 

न । श्रतमतग्रकारेरेव सामान्यतो मावनासंभवात्‌ अश्रताम- 
तविशेषस्य च योगजधमबल्ेन ग्रहणात्‌ । एवं सवत्र । इति 
विचारो व्याख्यातः | 

अथानन्दो व्याख्यायते । तवेवालम्बने सूद्माकारसात्ता- 
त्कारानन्तरं तामपि दृष्ट स्यक्त्वा चतुर्विंशतितत्त्वानुगते सुख- 
रूपपुरुषाथं धारणादित्रयेण यः पूवेवदशोषविशोषतः सुखाकार- 


कारण वे तव दछष्बीस तत्वस्य ही हैँ} उसमे मी कायरूपता तो 
द्मस्थायी हे, ग्रतः कारणरूपता ही सत्य है; जैसा कि भ्रति कहती है-- 
विकार ( घटादि कायं ) वाणीसे श्रारम्म होनेवाला नाममात्र हे, सत्य 
तो [ कारणरूपा | गरत्तिका दी है 1? 

म्रश्न--यदिरेखामादहदकोमीनजो हष्टिकां विषयं नहींहो सकता 
उस सृद्माकारकी भावना केसे हौ सकती है 





उन्तर-एेसी बात नहीं हे! ययि सामान्य सूपसे तो सुनयेन 
समभ्री इद वस्तुश्रोकी ही भावना हौ सकती है, तथापि योगबलके 
दारा बिना सुने च्रोरत्रिना समभ हुए. पदार्थोको मी ग्रहण किंयाजा 
सकता है। इसी प्रकार सर्क्॑ समना चाहिये । यह विचारकी 
व्याख्या हृद | 

प्रव श्रानन्दकी व्यौस्या की जाती है । उसी श्रालस्बनमे सूद््मा- 
कारका साच्ात्कार करनेके पश्चात्‌ उस दष्टिको मी त्यागकर चौबीस 
तत््वेमें श्रनुगत सुखरूप पुरुषाथमे धारणादि तीनो' करके . जो पहले 


२० योगसरसंग्रहे 


सा्तात्कारः स चानन्द इत्युच्यते, ज्ञानज्ेययोरमेदोपचारात्‌ 

मरदयपि प्रकृतेश्धिगुखात्मकसवेन सुखबद्दुःखमोहावपि सवेन स्तः 

तथापि सुखरागेशेव संसारादात्सदशेनप्रतिबन्धाञच तदेव अुख्य- 

तोऽेषविशेषतो योगेन द्रष्टव्यम्‌ , यथा तच्र दोषदशेनेन दुःख- 

छया चैरास्यं स्यादिव्याङयेनाचन्दसाच्रे योग उपदिष्ट इति सन्त- 

म्यम्‌ । मोच्तधमं तु धमंधभ्यंभेदेन धमान्तरवदानन्दमपि चलतुरवि- 

शतितन्तवेष्वेव प्रवेश्य संप्रज्ञातयोगस्य चरेविध्यमेव प्रोक्तम्‌-- 
“वितकंश्च विचारश्च विवेकश्चोपजायते | 

मनेः समादधानस्य प्रथमं योगमादितः ॥` इति 

प्रथमं योगं संप्ज्ञातं समादधानस्य कववः मनेः अादितः 

, मेण वितकौदित्रयं जायत इत्यथे; । तच्र च विवेको वच््य- 





ही के समान सम्पूणं विशेपरताश्रौके सहित सुखका साक्तात्कार करना दै 
वह ्रानन्दः कहलाता है, क्योकि उप्चारते ज्ञान श्रौर ज्ञेयका च्रमेद 
स्वीकार किया गया हे} यद्यपि यक्रति चिगुणमयी हानेके कार्ण सुखकीं 
` तरह दुम्ख श्रौर मोह भौ सव्र है, तथापि सुखके रागसे ही संसारसे 
त्रात्मदशंनका प्रतिबन्ध दै, चरतः योगद्वारा सम्पूणं विशेषतागश्मोके 
सहित उसीका सान्ञाच्कार करना चाहिये, जिससे कि दोषदशंनके दारा 
दुःखदृ्टि होकर वैराग्य हो जाय । इसी श्राशयसे श्रानन्दमात्रमे योगका 
- उष्णा किया है- एसा समभना चाहिये । "*मोक्त धममे तो धम श्रौर 
धर्मीका च्रसेद मानकर धर्मान्तरके समान श्रानन्दको भी चौबीख तत्वे 
के न्प्गत ही मानकर संप्रज्ञात समाधिके तीन सेद्‌ बत्तलायेदहै-- 
प्रथम योगे समाहित होनेवलि सुनिको श्रारम्भसे वितकै, विर श्रौर 
विवेककी उत्पत्ति होती है ।* ताद्य यह कि प्रथम श्रथात्‌ संप्रज्ञात 
योगमे समाहित--उसका श्रभ्यास करनेवाले मुनिको श्रारम्भसे- क्रमशः 


वितकादि तीन प्रकारके योग उत्पन्न होते है। इनमे विवेक श्मागे 


ति 


पिति 1 








१, महाभारत शान्तिपगैका एक्‌ उपपवं । 
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माणास्मितेति । इत्यानन्दो व्याख्यातः । 

प्रथास्मिता भ्याख्यायते । एवं भूमिकाक्रमेण स्थूलसू द्मा- 
नन्दानां स्वरूपाणि दोषवहूुलानि सात्ताच्छरत्य तेभ्यो विरव्य 
तत्नेवालम्बने यः क्रुटस्थविमुचिन्मात्रस्वादिष्ैस्तेम्यो विवेकत 
ारमाकारसाच्तात्कारः सोऽस्मितेद्युच्यते, द्देहादिभिन्नोऽस्मिः 
इ्येतावन्माच्रा "छारत्वात्‌ । यात्मज्ञानानन्तरं च ज्ञातन्यं नास्तीत्य- 
तोऽस्मिता चरमभूमिका भवति } अस्यैव चास्म्षाक्तात्कारस्य 
पराकाष्ठा धमेमेवसमाधिरिस्युच्यते यस्योदये क्ञानेऽप्यलं प्रत्यय- 
रूपेण परवैराग्येख असंप्रज्ञातयोगो जायत इति | 

स्रस्याश्चास्यिताया द्वौ विषयौ चतुर्विशतितन््वविवेकत 
रात्मसामान्यं पञ्चविशतितस्वविवेकतः परमात्मा च । 
तयोरण्योत्सर्गिको अात्मसामान्यं मूमिकाक्रमोऽस्ति, 
वतायी जानेवाली च्रस्मिता है । इस प्रकार च्रानन्द्‌ कौ व्यास्या हुई | 

द्रव श्रस्मिताकी व्यास्याको जातीहै | इस प्रकार भूमिका क्रमसे 
स्थूल सूम श्रौर श्रानन्द रूपोका, जिनमे च्रनेकों दोष है, साक्ात्कार 
करके उनसे वैराग्य होनेपर उसी श्रालम्बनमे जो कूटस्थ विशु एवं 
चिन्माच च्रादि स्पसे विवेक करके श्रात्माका साक्षात्कार किया जाता 
हे वह श्रस्मिताः कहलाता दै, क्योकि भे देहादिसे भिन्नः इतना 
ही उसक। श्राकार होना है। श्रात्मज्ञानके पश्चात्‌ ग्रौर कुलं जानने 
योग्य नहीं रहता, इसलिये श्चस्मिता ही श्नन्तिमि भूमिका! इस 
ग्रात्मसाक्तात्कारकी पराकाष्ठा ही धममेघ समाधि कही जाती हन्न 
उदय होनेपर ज्ञाने मी शलंबुद्धिरूप पर वैराग्यके दवाय श्रसंप्रज्ञात 
योग प्राप्त होता हे 

इस च्ररिमिताके विषय दौ होते है--८ १) चौबीस तत्वोँके विवेक 
दारा अत्ससामान्य ( पुरुप्र ) ( ९ ) पच्चस तत्वोके विवेक &{र 
परमात्मा । इन दोनों साक्तात्कारोका मी पहले ही के समान भूमिका 
` १ पएतन्माच्रा-पा. रपु, 
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““वतुर्विंशतितक्वेभ्यः ख्यातो यः पच्चविशकः 
विवेकाक्केवलीभूतः षड्विंशं * सोऽनुपश्यति ।"` 
इति स्मृतेः। जीवपेक्तयापि परमात्मनः सूदमत्वाञ्च । जीवस्य 
हि स्वरूपं प्रत्यत्तमस्ति तत्रेव ज्ञानेऽपरिच्छिज्नकूटस्थत्वादि- 
ज्ञानस्यैवात्मसान्तात्काररूपत्वात्‌ । परमात्मनस्तु तदप्रत्यत्तमिति3। 
तत्रात्मसामान्यविषयको योगः सच्त्वपुर्षान्यताख्यातिशष्देन स्थले 
स्थले सूत्रमाष्योरुक्तः । परमात्मयोगस्तु इईश्वरप्रणिधानाद्राः(यो. 
१. २३.) इति सूत्रेण तद्धाष्येण चोक्तः । तथा मास्स्यकौमेयोरपि- 
योगी च त्रिविधौ ज्ञेयो मोतिकः सांख्य एव च । 
ततीयोऽन्त्याश्रमी ग्रोक्तो योगमुत्तममास्थितः ॥ 





क्रम दहै, जैसा कि यह स्मरति कहती दैे--“चौवबीस तत्वोके विवेक द्वारा 
जो पच्चीस्वो तत्व ज्ञात हाता ह उसख्सेमी श्रलग हकर जो केवली 
धावमे स्थित ह बह छ्ुब्यीसवे तत्व ( परमात्मा ) का साक्तात्कार कर 
लेता है! इसके सिवा जीवकी शपेत परमात्मा सूद्मतर मी इ, 
[ इसलिये भी यह श्ागेकी भूमिका है | ] जीवका स्वरूप ती प्रत्यक 
ही दै, उख जीवके श्रनुभवमे ही एेसाज्ञान हना कि यह श्रपरि्लुन्न 
श्रौर कूटस्थ है--बख, यही आत्मसान्तात्कारका स्वरूप ई । किन्तु 
परमात्माका ज्ञान जीवको प्रव्यक्त नहीं है। इसीसे श्रात्मस।सान्यविषयक 
योगका वणन तो सतत्वपुरपान्यतास्याति शब्दे सूत्र श्रौर भाष्य दोनो 
यी में जगह-जगह किया दै । परन्तु परमात्म योगका तो केवल (श्वरः 
प्रणिधानाद्राः इस सू श्रौर इसके भाष्यद्वारा ही उल्लेख हु्रा ह । 
ेसा है मनस्य श्रौर कूम पुराणम मी कहा है-- 

योगी तीन प्रकारका सममहना चादहिये--८( १) मोतिक, (२) 
साख्य ग्रौर (३) अन्त्याश्रमी, जो उत्तम योगमे स्थित वतीय योगी 


काति माक ०५ 


१ षडिवशः-पा. १ पु. । २ स्वरूपक्तानं-पा. २ पु, । 
३ तदप्यप्रत्यमिति-पा, २ पु. । 
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प्रथमा भावना पूवं सांख्ये त्वल्लरभावना । 
तृतीये चान्तिमा" प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥” इति । 
अत्र भूतशब्दोऽखिलजडोपलक्तकः२ । अन्त्याश्रमी परमहंसः । 

प्रथमा भूतमाबना । पूवे प्रथमयोगिनि । सांख्ये तु सभ्यसयोगि- 
न्यक्ञरभावना कूटस्थचित्सामान्यभावना । दृतीये च परमह॑से- 
ऽन्तिमा अन्ते कतेग्या पारमेधरी परमात्मगोचरा भवनेत्यथः । 
अतः सवेषु संप्ज्ञतेषु सध्ये पारमेश्वरयोग एव श्रेष्ठः । तथा कौमे- 
=प्युक्तम्‌- 

यत्र पश्यसि: चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ | 

मामेकं स महायोगो भाषितः पारसे्रः ॥ 


कहा जाता हं । पहले योगीय प्रथमा ( मूतसम्बन्धिनी ) मावना रहती 
हे, साल्यमे च्रलरकी भावना रहती है श्रौर तीरे योगमे परमेश्वर 
सम्बन्धिनी श्रन्तिमि मावना कही गयी हे | 

य्ह “मूतः शब्द सम्पूणं जड्वगंका उपलक्षक दै । श्रन्त्याश्रमी 
परमहंखको कहते हँ । प्रथमा--मूतसम्बन्धिनी मावना पूवम प्रथम 
योगीमे रहती है । सख्यमे श्रथात्‌ मध्यम योगीमे श्नन्तर भावना- 
कूटस्थ चित्खामान्यकी भावना रहती है । तथा तीसरे-परमहंसमें 
ग्रन्तिम--चखन्तमे करने योग्य पारमेश्वरी अर्थात्‌ परमास्माको विषयं 
करनेवाली मावना रहा करती है-ेखा इसका तादय हे । अतः सब 
प्रकारके सम्प्रज्ञात योगोँमे पारमेश्वर योग ही श्रेष्ठ है । कूमपुराणमे मी 
ठेखा ही कदा दे- 

(जिस योगम वुम मुके एक नित्यानन्द , निरञ्जन श्रात्मा रूपसे 
देखते हो वह महायोग परमेश्वर्सम्बन्धी कहा जाता है । सम्पूण 


१ चरसा-पा., २ पु. | २ लक्तणः-पा. ऽ पु, | 
३ पश्यति-पा, २३ पु, । ` 
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ये चान्ये योगिनां योगाः शरूयन्ते भन्थ विस्तरे । 
सवं ते ब्रह्मयोगस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
यत्र साच्ताखपश्यन्ति विमुक्ता विन्मीश्वरम्‌ | 


सवषामेव योगानां स योगः परमो मतः ॥ इति 





नन्यस्सितायाः कथमगेतनेषु घटाद्यालम्बनेषु संभव इति 
चेन्न । करणरूपेण जीवेश्वरयोः सवत्राजुगमात्‌ , युक्तात्मनां च 
विभुत्वेन सवेत्राुगमादिति । 


तदेवं संम्रज्ञाततयोगस्य चत्वारो मेदा निरूपिताः? ! तेषु च 
वितकोयाश्चलारः स्थूलादिसा्ञात्कासः समापत्तिशब्देनापि 
तन्त्रे परिभाषिताः) तत्र च वितक्ुगतविच।रानुगतयोयौं 
वितकेविचायौ विशेषणे तावपि प्रस्येकं द्विविधौ मवतः । तयो. 


गरन्थौपे योगियोके श्रौर जितने भी योग सुने जाते हे वे इस ब्रह्मयोगकी 
सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हौ सकते } जिस योगम युक्त पुरुप 
साक्षात्‌ विश्बातसाका साच्चात्कार करतेदहै, वह समी योगोमे श्रेष्ठ 
माना गयादे।ः 
यदि कहौ कि घटादि श्रचेतन श्रपलम्बनोमे त्रस्मिताका साच्ताक्कार 
होना केसे सम्भव हे, तो यह्‌ बात ठीक नहीं, क्योंकि कारण रूपसे जीव 
ग्रौर ईश्वर समी जगह श्ननुगत है तथा विशु होनेके कारण मुक्तात्मा 
म्मिनसवेच् व्याप्त है ] 
दस प्रकार संप्रज्ञात योगके चार मेदं का निरूपण ह्या । शासनम 
ये स्थूलादि श्रालभ्बनोमे हेनेवाल्े वितर्कादि चार साक्लात्कर (समा- 
पत्तिः शब्दसे भी के गये हँ । इनमें वितकनुगत श्रौर विचारानुगत 
समापत्तियो मे होनेवघ्ले वितक श्रौर विचारसंृक सा्तात्कारोमे से 
रत्येकविशेष रूपसे दो-दो प्रकारका है । उनम वितकं . सवितकं रौर 


01 त 


१ प्रदशिताः-पा, २ यु, । 
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वितकंः सवितकेनिर्वितकरूपेण द्विधा । विचा सविचारनिर्वि- 
'चाररूपेण द्विधा । त्यथा। भूतेन्द्रियरूपस्थूलसाक्ञात्कारो योवितक 
इत्यक्तः स चेच्छव्दाथज्ञानानां विकल्पेन मिशितो भवति तदा सवि- 
तकंसमापन्तिरिष्युच्यते । तेन शून्या च निर्वितकसमापत्तिरिति । 
थ कः शब्दाथेज्ञानविक्‌ल्प इति । उच्यते । हरिरिति शब्दो 

हरिरित्यर्थो हरिरिति ज्ञानम, इत्येवं त्रयाणां शब्दाथज्ञानानामे- 
काकारत्वेनाभेदभरमः पूर्वोक्तविकल्परूपः शब्दाथेक्ानविकल्पः | 
तद्य॒त्तश स्थूलसान्तास्कारः सवितकंः सविकल्प इति चोच्यते । 
तच्ूल्यश्च स्थूलसाक्तात्कारो नि्वितकों निर्विकल्प इति चोच्यते ¦ 
निर्विशेषणाव्मादिसाक्ाव्कासे निर्विकल्प इत्याधुनिकतार्किक- 
प्रल!पस्त्वग्रामाखिक एवेति भन्तव्यम्‌ । 

निर्वितक्रर्पसत दो प्रकारका है तथा विचार सविचार एवं निर्विचार 
रूपसे दो प्रकार का इसका विवर्ण इस प्रकार है--जो भूत श्रौर' 
दन्द्ियरूप स्थूल सान्तात्कार वितक कहा गया है वह यदि शब्द श्रथ 
श्रौ ज्ञानके विकल्पसे मिला होता दहै तौ बह सवितकं समापत्ति कहा 
जाता दै ग्रौर उनसे शुन्य होनेपर निर्वितक समापत्ति कहलाता है । 

प्रव यह बतलाया जाताहै कि यह शब्द्‌ श्रथं श्रौर ज्ञानका 

विकल्प क्या है| ष्हरि' यह शब्द है, हरि" यह श्रथ दै श्रोर हरि" 
यह ज्ञान भीदहै--दइस प्रकार शब्द श्रथंश्रौर ज्ञान इन तीनये जो 
प्रमेदरूपसे एकताका भ्रमौ स्हादे वही पूवांक्तं विकल्परूप शब्द्‌ 
प्रथं ग्रौर ज्ञानका विकल्प है । इससे युक्त ज स्थूल बस्तुका सुप्नातकप्- 
हे वह सवितक-सविकल्प कहा जाता हे । तथा इससे शल्य स्थूल साक्ता- 
त्कार निवितक-निर्विकहप कहलाता दै । विकशेषणशूल्य श्रात्साः ऋदिका 
सान्तात्कार निर्विकल्प दै--यहं च्राज-कलके ताक्रिकोका प्रलाप तौ 
च्रपासाणिक दही हं-णेा ससना चाहिये | 


१ .वितक इति-पा, १ पु. | सविकनल्प-पा. ३ पु, | 
५ 
२ निविकल्पक-पा. २ पु. | 
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अत्र+ शब्दादिविकल्पो विकल्पसामान्योपलनत्तकः, युक्ति 
साम्यात्‌ । तेन च सवितका समापत्तिरपरप्रत्यक्ञमुच्यते, विकल्प. 
रूपाविद्यालेशसंपकत्‌ । निर्वितको तु समपन्तिः परभ्रत्यज्चमुच्यते 
्ारोपसामान्यामावात्‌ । इति बितकस्य द विध्यमुक्तम्‌ । 

विचारस्य दरंविध्यञ्रुच्यते। तन्माच्रादिभ्रकृतिपयेन्तसरुद्म 
साक्ञाकायो यो विचार इद्युक्तः स चेरस्वस्वविकाराणां देशका 
लादीनां चातुभवेन भिभ्रितो यवत तदा सविचारसमापत्ति 
रुच्यते । तेन शून्या च निर्धिचारसमापत्तिरिति । 

तदित्थं संभज्ञातस्य भेदा उक्ताः। सवं च ते संप्रज्ञातयोगाः 
सालम्बनयोगा इति सवीजयोगा इति चोच्यन्ते, ध्येयरूपालम्बन्‌ 
योगात्‌ , तद!ऽपि बत्तिवीज ख॑र्श्नरोसखन्तश्चेति 

यरो शब्दादि विकल्प सामान्यतया विकल्पमाचचको उपलकते 
एरानेवाला दै, क्योकि विकल्पमाच्रमे एकदी-सी युक्ति है। अत 
सवितक समापत्ति श्रपर यत्य कही जाती हे, क्याकिं उसके खाथ 
वितकरूप ग्रज्ञानलेशका संपकं रहता है, श्मौर निर्वितका समापत्ति पर 
प्रतयत्त कहलाता है, क्योकि उसमें इस सामान्य च्रारोपका तरभाव है| 
इस प्रकार वितकके दो प्रकारका निरूपण श्रा 

समब विचारकी द्विविधता वतलाते है । तन्मात्रसे लेकर प्रकरुतिपयेन्त 
सूदम्‌ तत्त्वाका जो साक्तात्कार विचारः कहा जाता है, वह यदि त्रपने 
विकार देश-काल श्रादिके श्ननुभवसे मिला दृश्ा होता है तो सविचार समा- 
“पत्ति कक्लाता है ग्रौर जो उससे शल्य हो उसे निर्विचार समापत्ति कहते है । 

इस प्रकार यह सम्परज्ञात योगके मेदेका निरूपण हुश्मा । ये खमी 
सम्परज्ञत योग सालभ्बन योग दहै, इखलिये सबीज योग कदे जाते हे, 


क्यांकि इनमें ष्येयरूप ्रलम््रनका सम्बन्ध रहत्‌ हे रोर एेखी स्थितिमें 
भी बृत्तिके ब्रीजरूप संस्कारको उत्पत्ति हौ सकती ह 





१ न चपा, ३ पु. | , उच्यते-इति नास्ति १.६. | 
चेते~पा. २।३ पु, | । 


प्रथमोंऽशः २७ 


संग्रज्ञातयोगिनः चतुभूभिका भवन्ति। तद्यथा प्रथम- 
कल्पिको* मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिन्छान्तभावनीयश्च । तत्र 
सवितकंखम पत्तिमान्‌ प्रथमः, शब्दाथेज्ञानविकल्पापरित्यागात्‌ । 
निर्वितकंसमापत्तिमान्‌ द्वितीयः। स च तंभरभनज्न इव्युच्यते, 
तत्रज्ञायामसदारोपसंपकासंभवात्‌। इयं च भूमिका मधुम- 
त्यप्युच्यते । मधुवत्‌ ठपरिहेतुना प्रज्ञया योगात्‌ । ततश्च कमेण 
निरविचारसमापत्तिनिष्ठया म्रकृतिपयंन्तजयी तृतीयः । च्स्यामेव 
च भूमिकायामानन्दाुगतस्य प्रवेशः । ततश्चास्मितालुगतयोग- 
निष्पत्तिपयन्तश्चतुथः। अस्याश्च भूमिकाया घममेघासख्यसमाधिना 
परिसमापिभेवति । धमेमेवसमाधिस्तुः तदोच्यते यदा सिद्धि 
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सप्रज्ञातं 


संप्रज्ञात योगीकौ चार मृभिकारए' होती हे यथा--प्रथमकलिपिक, 
मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति श्रौर ्रतिक्रान्तभावनीय | इनसे पहला योगी 
सवितकं समापत्तिवाला होता है, क्योकि वह शब्दं श्रथ ज्ञानरूप 
विकल्पका व्याग नहीं करता । दसस निर्वितकः समापत्तिवाला होता है । 
वह) ऋ तम्भरप्रज्ञावाला कहा जाता हे, क्याकि उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि) मे 
्रसत्‌ वस्ठके आारोपका सम्पकं होना सम्भव नहीं है । यह भूमिका 
मधुमती भी कही जाती है, क्योकि इसमे मधुके समान वृप्तिकी हेतुभूता 
ग्रज्ञासे योगदहो जाता दहै। इसके पश्चात्‌ निर्विचार समापत्तिकी स्थिति- 
दास प्रकृतिपयन्त सूद्घम तत्त्वोपर श्रधिकार प्राप्त कर लेनेवाला योनी 
तीसरी भूमिकावाला कह जाता है । इसी मूमिकामे श्रानन्दटुगव 
स मापत्तिका प्रवेश होता है| फिर श्रस्मितानुगत योगकी निष्पत्तिप्यन्त 
चौथी भूमिका हती है। इस भूमिकाकी परिसमास्ति धर्ममेघसज्ञक 
समाधिके रूप हाती दै । ध्रममेधसमाधि उस समय कही जाती है जव 
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$ प्राथमिको-पा. रेयु । २ श्च-पा.१पु.। 
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कामनास्यामेन निरन्तरोत्पन्नात्‌ सत्तवपुरुषान्यताख्यातिभ्रवाहात्‌ 
सवासनाविदयानिवच्या प्रयोजनाभावेन तस्यामपि ख्यातौ दुःखा- 
त्मिकायामलंग्रस्ययरूपं परवेराग्यं जायते यदुत्तरमसंप्रज्ञातयोगं 
उदेतीति सव॑ज्ञतादिजनकं प्रकृ धमं मेहति वेतीति व्युत्पस्य। 
धस॑येवः समाधिरूच्यते । अस्यासवस्थायां जीवन्मुक्त इस्युच्यते ¦ 
नन्वेवं सबेज्नतादिकं विना जीवन्मुक्तिपरमसोक्तौ न स्तः? 
, न न स्तः, माष्यवाक्यात्‌ । तद्यथा । सवंज्ञत्पयेन्ताखिल- 
योगसिद्धिव्यास्यानानन्तरं भाष्यम्‌-- “इश्रस्यारीश्वरस्य वा^ 
सिदधियाकौ कामनाएं व्याग देनेपर निरन्तर उत्पन्न हुए पुरुप-प्रकतिके 
विवेकके प्रवाहद्रारा वासनासदहित च्रवि्याको निचत्ति हौ जानेपर कोई 
प्रयोजन न रहनेके कारण योगीको उस दुःखासिका विवेकख्यातिसे मी 
प्रलंबुद्धिरूप परवेराग्य प्राप्त होता है । उसके पश्चात्‌ च्रसंप्रज्ञत योगका 
उदय होता है। इस प्रकार यह सरव॑ज्ञतादिको उदयन्न करनेवाले यक्ष 
धर्मरूप मेघकी वर्णां कसती हे, इस व्युत्पत्तिसे यह समाधि धयमेघ कही 
जाती है । इस श्रवस्थामे योगी जीवन्मुक्तः कहा जाता हे | 
प्ररन--दस प्रकार सर्व्ञतादिके विना क्या जीवन्मुक्ति# च्रौर 
परममुक्ति\ कौ प्रापि नदीं होतीं 
उत्तर- नहीं होती--एेसी बात नहीं है, क्योकि भाष्यका एेखा 
ही वचन है; जैसा करि सवज्ञत्वपयन्त सम्पूणं योगघिद्धियोक। व्या- 
स्या करनेके पश्चात्‌ भाष्य कहना है--श्वर ( सिद्धियोके सर्हित 


हो रथव अनीश्वर ( सिद्धिसे रहित ) या जिसे विवेकजांनत ज्ञान प्राप्त 


कारा क 
ताति न नक ००५१ 








१ चपा. २ पु. । 
# जीवित रहते इष ही पुरुषख्यातिके कारण श्पनेको सुक्तरूप 
श्रनुसव करना | 


देहत्यागके पश्चात्‌ प्रकृति ओर प्राङ्त पदार्थो से युक्त हौ जाना । 


प्रथमांशः २६ 


प्राप्रविवेकजज्ञानस्येतरस्य वा न दग्धक्तेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्ता 
काचिदस्ति सच्वशद्धद्रारेण ववेत्सभाधिजमेश्वयं ज्ञानं 
चोपन्रान्तम्‌ । परमाथेतस्तु ज्ञानाददशैनं निवतंते ¦ तस्मिञ्चिवृत्त 
न सन््युत्तरक्छशाः । क्शामावात्‌ कमविपाक्ाभावः । चरिताधि- 
काराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न पुरूपस्य दृश्यत्वे नोपतिष्ठन्ते 
तस्पुरुषस्य केवल्यम्‌ |” (यो. भा. ३. ५५.) इति 


अचर विवेकजज्ञानं विवेकख्यातेः सिद्धिः सबेज्ञता पूवसूत्र- 
परोक्ता । सच्वशुद्धिस्तु भुक्तवेराग्यमिति । अतः सावेञ्यादिपयन्त- 
धमेमेदसमाध्यनुसादेऽपि अभिसानसगद्रेषादिरूपभववीजदाहनेष 


हो गथा है एसा कोर श्नन्य पुरुपदहो, इस प्रकार जिसके क्लेशके 
चीजोका दाह हा गया दहै उस पुरुपको ज्ञानके लिये किसी ग्रौर स्थिति 

को ्रपेक्ञा नहीं रहती । चित्तका श्ुद्धिक द्वासय द्यी इख समाधिजनित 
टेश्वयं श्रौर्‌ ज्ञानकी प्राप्ति बतायी गयी दहै। वस्तुतः तो ज्ञाने अज्ञा- 
नकी निन्रत्ति होती दहै श्रौर उसके निन्रत्ति हौनेपर श्रागेके# क्लेश नहीं 
हाते तथा क्लेश न रहनेपर कर्माका परिणाम नहीं होता । इस प्रकार 
प्रधिकार समाप्त हो जानेके कार्ण इस श्रवस्थामे गुण पुरुषके दश्य- 
रूपे सामने नहीं शाते | यही पुरुषका केवल्य है | 


यह जौ विवेकज ज्ञान है वह प्रूवसूरमे कदी हुदै विवेकस्यातिकरी 
सर्वज्ञतारूम सिद्धि दहै श्रौर भोगी हुई वस्वुश्रोके प्रति वेराग्यद्येनाही 
चित्तकी शुद्धि दै । श्रतः सव्ञतादिपयन्त धमेमेष समाधिकी उत्पत्ति न 
होनेपर मी च्रभिमान एवं सग-द्वेपादि संसारके बीजोका दाह ह। जानेके ¦ 


१ प्ेयत्वे-पा. १ पु. । । 


# ्रविद्यसि आगेके असिमिता, राग, दषं ओर अभिनिवेश संज्तक 
चार क्लेश 
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मुक्तिद्रयमिति सांख्यसिद्धान्तोऽत्राप्युमतः१ । श्रसंभ्रज्ञातयोगगत 
अखिलवासनात्तयेण प्रारब्धातिक्रमद्वारा भटिति स्वेच्छया मो 
एवोपयुज्यते न तु नियमेनेति प्रागेवोक्तम्‌ इति संप्रज्ञातः 
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इदानीमसंम्रज्ञातः प्रपञ्च्यते | असंप्र्नातयोगो दह्िविधः-- 
उपायभ्रस्यूयो भवप्रत्ययश्च । शाश्चोक्तोपायानुष्ठानादिहैव लोके 
योऽसंप्रज्ञातो जायते स उपायप्रत्ययः, प्रत्ययशब्दस्य कारण- 
वाचित्यात्‌। उपायाश्च श्द्धावीयस्मृतिसमाधिमज्ञारूपा इति 
(यो. १. २०) सूत्रेणोक्ताः। तत्र श्रद्धा योगे प्रीतिः। वीर्य 
चित्तस्य धारणा ¦ स्ख्तिर्ध्यानम्‌ । समाधिर्योगस्य चरमाङ्गम्‌ । 


कारण ही दोनों प्रकारक सुक्तिर्या हो सकती है--दइसपरकार यहाँ भी 
स्यकं सिद्धान्तसे भाष्यका एक ही मत है। किन्तु यह बात तो पहले 
ही कही जा चुकीहे कि श्रसंपरज्ञात योग तो सम्पूणं वासनाश्रोके क्षय- 
दारा प्रारब्धका मी श्मतिभ्रमण करके स्वेच्छासे तत्काल ही मोक्त 
दिलानेमें उपयोगी है, उसमे किसी नियमकी त्रावश्यकता नहीं है । 
इस प्रकार सम्परज्ञातं योगकी व्याख्या हई | 


असंप्रज्ञात योग 

द्मव्र ्रसंप्रज्ञात योगको व्याख्या की जाती है । श्रसंप्रज्ञातयोग दो 
प्रकारका हे | उपायप्रत्यय शौर भवभ्रत्यय । शास्त्रोक्त उपायोके त्रनु- 
छानद्धारा जो श्रसंप्रत्ञातयोग इस लोके ही ग्राप्त होता दै बह उपाय- 
प्रत्यय कहा जाता हे । यह प्रत्ययः शब्द कारणवाची है। उपाय 
श्रद्धा, वीय, स्मरति, समाधि श्रौर प्रजञारूप है--इस प्रकार प्रथमपाद 
वीसवे सूत्रम बताये गये है | इनमे श्रदधाका श्रं है योगे प्रीति ह्यना, 
वीय चित्तकी धारणाकौ कहते दै, स्मरति ध्यानका नाम दै, समाधि 
योगका श्रन्तिम श्रंगहै श्रौर प्रज्ञा संग्रज्ञातयोगजनित साक्तात्कारको 
1 
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रज्ञा संपरज्ञातयोगजन्यसाक्तास्छारः । एतानि करमेण वद्यमाण- 
परवैराग्यद्वारेण शअसंम्रज्ञातस्योपाया मवन्ति। तेषां चोपाय- 
नामतिशीघ्रतीव्रतरानुषठानादासन्नत सोऽसंग्रज्ञातपयन्तयोगस्तत्फलं 
मोक्श्च भवति । उपायातु्ानमान्यंऽपि चेश्वरम्रणिधानादासन्नतरौ 
तो भवतः. परमश्वरप्ररिधानेन तदनुम्रहादितिं 

थ क्‌ ईश्वरः कि का तसररिधानम्‌ ५ 

उच्यते । अविदयादिपञ्चक्तेशैधमाधसस्तद्विपाकेः संस्छार- 
सामान्येश्च कालत्रयेऽप्यपरासष्टः पुरुषविशेष दंश्वरः। स चं 
थातो बरह्यजिज्ञासा' (न. १. १. १.) इत्यादिवेद्‌न्तसूतरेरशोष- 
विशेषतो सीमांसितः। अतोऽत्र दिड.मात्रेणोच्यते। तस्य 
सास्या विशयशूस्यमेश्वयं साव्यं च; स च सवष ्रह्यविष्णु 











कहते हे । ये सव श्रागे वरताये जानेवाले पर वैराग्य्के द्वारा क्रमश 
द्मसंग्रज्ञात योगके कार्ण होतेह । इन उपायोके अत्यन्त शीघ्र चौर 
तीतर श्रनुष्ठानके द्वारा श्रसंपरज्ञातयोग ग्रौर उसका फल मो्ञ श्रत्यन्त 
समीप हो जाते हं । तथा इन उपायोके श्रनुष्टानमे शिथिलता रहुनेपर 
मी ईश्वरप्रणिधानके द्वारा वे.समीपतर हो सकते है, क्योकि परमा- 
त्माकी भक्ति होनेपर उनका श्रनुग्रह होता है| 


ईश्वर स्रोर ईश्वरम | 


प्रशन--च्रच्छा तो, , यह ईश्वर कौन है श्रौर उसका प्रशिधान 
स्याह! 

उत्तर--बतलाते है । श्रविद्यादि पाच क्लेश, धर्म-ग्रधरसं -ऋरौर 
शरोर उनके परिणाम तथा संस्कारमात्रसे जो तीनो कालोमे शरस है 
उस पुरुषविशेषकां नाम ईष्वर है| उसका श्रथातो ब्रह्मजिन्नासा 
इत्यादि वेदान्तसूल्रों दास सम्पूण विशेपताश्रीके सहित विचार किया 
गया है । रतः यँ उसका केवल संकेतमान्र वणन किया जाता है 
उसके रेश्वयं श्रौर॒स्वतासे किसीके भी रेश्व्यं श्रौर सर्बक्षताकी 
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ह्रादीनामपि गुरुः पिता, अन्तयोमिविधया वेदाद्िद्रास* च 
ज्ञानचल्लुःप्रदश्च ; तस्य प्रणवो नाम ; प्रणवपूवेकं च तदनुिन्तनं 
साक्ञात्कारपयेवसायि प्रसिधानमिति । परमेश्वरे संयमोऽघंपरज्ञात- 
पयंन्तयोगे' सोक्ते च सुख्यकत्पः, आसच्चतरतासखंपादनात्‌ ; 
जीवात्ससतंयमर्त॒ तत्रादकल्प इति दिद्धभ्‌ ! किं च, ईन्वरभ्रसि- 
धानाद्रयाध्यादिरूपा योगस्यान्तराया अपि न मवन्ति । अतोऽपि 
तदेव्‌ मुख्यकत्प इति । तथा चास्य मुख्यकस्पत्वं स्मयेते-- 


तस्मान्मुख॒कोः सुसखो मागः श्रीविष्युसश्रयः 
चित्तंन चिन्तयश्नव वञ्च्यते घ्रवमन्यथ। |" इति ! 
तदेवुपायगप्रत्ययो व्याख्यातः | 


समानता या विशेषता नहीं हे । वहं व्रह्मा विष्णु श्रौर महदेव श्रादि 
सभीका गुरु ग्नौरपितादहै, क्योकि च्रन्तर्यामी होनेके कारण तथा 
वेद्‌ादिके द्वारा भी वही उन्हें ज्ञाननेन प्रदान करनेवाला दहै। प्रणव 
उसका नाम है, ग्रतः प्रणवपूवंक उसका निरन्तर चिन्तन ही साक्लात्कार- 
रूपमे सम्पूणं होनेवाला ईश्वरप्रणिधान है । श्रतः परमेश्वरम संयम 
( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) करना च्संपरज्ञात योग श्रौर मोक्लका 
स॒ख्य साधन है; क्योकि इससे उनको श्र्यन्त समीपता हो जाती हे। 
जीवःत्मामे संयम करना तो इसका गोण साधन है-- यह बात सिद्ध ही 
है। इसके सिवा इईश्वरप्रसिधानसे व्याधि श्रादि योगके विष्नमभी 
नहीं होते | इसलिये मी बही मुख्य साधन्‌ हे तथां इक्षकौ समुद्य 
साधनताके विपयमें यह्‌ स्मरति भी हे- 

 श्य्रतः मुमुदे लिये मगवान्‌ श्री विष्णुका च्राश्रय व्रङ़ा सुखमय 
मागं दै ! वस, चित्तसे उनका चिन्तन ही करता स्ह । नहीं तो निश्चय 
ही धोखा खायगा | 

इख प्रकार उपायप्रत्ययकी व्याख्या हृ । ` ` 


11111 1 


१ वरादिद्वारा-पा, २ पु. । 
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अथ सवप्रत्ययो व्याख्यायते । प्राग्भवीयसाधनानुष्ठाना- 
दौत्पत्तिकन्ञानवेराग्य।भ्यामिच्छामात्रेस योऽसंप्रज्ञातो वि 
प्रछतिलयानां देवताविशेषं जायते स भवग्रत्यय उच्यते, 
जन्ससाच्रकारणकस्वात्‌ । यथा हिर्स्यगमीदीनां योगनिदा- 
दिकम्‌ । तल बिदेहा नाम स्थूलदेदनिरपेक्तेए लि ङ्गदेहेनाखिल- 
व्यवहारक्तमा हिरस्यगमादयः । ये तु प्रकृत्युपास्नया तच्छबल- 
परमेश्वरोपासनया वा ब्रह्माख्डं भिस्वा महन्ततत्वपयंन्तावरणान्य्‌- 
तीत्य प्रक्रत्याबरणं गता ईशवरकोटयस्ते प्रकृतिलय! उच्यन्त इति । 

संग्रज्ञातयोगस्य तु मवप्रव्ययशूपविशेषो न संभवति, 
धारणाध्यानसमायीनां संप्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्त्वेन तेषां निष्पत्तौ 
तस्मिन्नेव जन्मनि संप्रज्ञातावश्यंभावात्‌। अतः संप्रज्ञाते 
उपायप्रत्ययभवप्रत्ययविभागःसूमाष्ययोनं छत इति । 


प्रव मवप्रत्यय की व्यास्या की जाती दै। पूवंजन्मोमे साधनोंका 
द्मनुष्टान क्ररनेसे जो विदेह श्रौर प्रकृतिलयसंज्ञक देवताविशेषोंको 
जन्मसिद्ध ज्ञान शछरौर वेराम्यके कारण इच्छामात्रसे ही श्रसंपरज्ञात 
गोग प्रात हौ जाता है वह भवप्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि उसका 
कारण जन्ममात्र होता है, जैसे कि हिरण्यग्मादिको योगनिद्रादि प्रास 
है । जो स्थूल देहके विना केवल लिंग देहसे ही व्यापार करनेमे समथं 
है वे हिरएयगर्मादि "विदेहः कहलाते है । श्रौर नो प्रकृति या प्रङृति- 
विशिष्र परमात्साकी उपासनाके कारण व्ह्मारुडका भेदन कर महृत्तत्त्व- 
न्त सम्पूणं त्रावरणाको पार करके प्रकृतिके श्रावरण॒मे पर्हैच गये है 
वे ईश्वरकोटिके पुरुप प्रकृतिलय के जाते हैँ | 
संप्रज्ञात थोगक्रा भमवप्रत्ययसरूप भेद नहीं हो सकता, क्योकि धार्खा 
ध्यान श्रौर समाधि संप्र्ञातयोगके त्न्तरंग साधन है, श्रतः उनके पूण 
ह्यनेपर उसी जन्ममें संप्रज्ञात योग गअवश्य प्राप्त हो जाता ह । इसीसे 
सत्र श्रौर माष्यमे संप्रज्ञातयोगके उपायप्रत्यय श्रौर मवप्रत्यय॒रूप 
विभाग नहीं किये । 
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स च द्विविधोऽप्यसंग्रज्ञातो ध्येयाभावान्निरालम्बनयोगं 
उच्यते | आअभ्यस्यमानश्च क्रमेणाखिलसंस्कारदाहकत्वानिर्वीजः- 
योग उच्यते । 

असंप्रज्ञातयोगो हि निरोधरूपोऽपि नवनवसंस्कारातिशय- 
सस्यासालनयत्ति, येन संस्कारतारतस्येन दिनपन्नमासादि- 
पय॑न्तकालबृद्धिः क्रमेण योगस्य मवति स संसारो यथा 
यथाऽतिशेते तथा तथा तच्वज्ञानपयेन्ताखिलचृत्तिसंस्कारांस्तन्‌- 
करोति । एवं क्रमेण चरमासंप्रज्ञातेऽखिलसंस्कार दाहो भव्ति 
तततः प्रारब्धमपि कम न स्वविपाकसमाप्रौ समथम्‌ , भोग 
संस्कारसहवायमावाद्‌ ‹ तं विद्याकरी समन्यारभेते पूवेप्रज्ञ! 
चः (चर. ४. ४.२.) इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायैजन्मादिविपाके 
पूवप्रज्ञाशब्दोक्तस्य प्राग्मवीयभोगसंस्कारस्य विद्याकमंसहका- 

यह असंप्रज्ञात योग दो प्रकारका होनेपर मी ध्येयकरा श्रमाव रहने 
के कारण निरालम्बयोग कहलाता हं । तथा श्रभ्यास क्रिया जानेपर 
क्रमशः सम्पूणं सस्कारोका दाह करनेवाला होनेसे नि्बीज योग भो 
कहा जाता है | 

च्मसंग्रज्ञातयोग निरोधरूप होनेपर मी अ्भ्यासके द्वाया नवीन-नवीन 
संस्काररूप श्रतिशय ( विशेषता ) उन्न करता है, जिससे कि संस्का- 
रके तारतम्यानुसार योगकालकी क्रमशः दिन, पक्त श्रौर मासादि- 
पयन्त वृद्धि हौ जाती दहे। वह संस्कार जेसे-जेसे बढता है वैसे-वेसे 
ही तत्त्वज्ञानपयन्त वृत्तिके सभी संसकारोको तनु (मंद) कर देता) 
इस प्रकार क्रमशः ्रसं्रज्ञातक) चरमावस्था श्रानेपर सभी संस्कारोका 
दाह ह्यो जाता दै। तव प्रारब्ध कम भी श्रते मोगको पूरं करनेमे | 
समथं नहीं रहता, क्योकि मोगके सहकारी संस्कारौका अभाव हा जातां 
है, कार्ण कि (उसके ग्रति विन्या ग्रौर कमं उपस्थित हते दै तथा पूं 
प्रज्ञा भीः इत्यादि श्रुति स्मरति ग्रौर युक्तिसे जन्मादि मोगमे पूर्॑गरजञाः 
शब्दसे क हुए. पूवं जन्मके मोगसंस्कार विद्या श्रौर कमंके सहकारी 
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-रित्वसिद्धेः । तवतश्चरित।धिकारं चित्त' प्रारब्धकमेणा निरोध- 
वंस्कारेश्च सह॒ स्थकारणेऽत्यन्तं लीयते। या चेयं चित्तस्य 
महानिद्रा, इयमेव पुङ्षस्य केवल्यमात्यन्तिको दुशखःत्मकाखिल- 
टश्यवियोगः, चित्तद्रारेद पुरुषस्य टदश्यरूपद्वितीयसंबन्धादितिं । 
तथा च स्मयेते- 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो मह्योदयः 1“ इति 
्वङ्ानमाचन्सोकते तु म्रारब्धससाप्त्यनन्तरं वस्ज्ञान- 
र्‌!ऽपि व्वित्तन सहैव नश्यतीति विशेपः । इदमलाबथेयप्‌ ¦ 
ज्ञानं योग्योभयमपि व्यापारसभेदात्स्यातन्व्येण सोत्तकारणमच 
शाखे विद्तितम्‌ । गीवादिपु चोक्तप्‌-- 
“ध्यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगंच यः पश्यत्तिस पश्यतिः 
(गी. ५. ५.) 
सिद्ध होते! पिरतो ग्रधिकार समाप्तहौो जानै के कारण चित्त 
ग्रारन्धकमं श्र निरोध संस्कारोक सहित च्रपने कार्समे सवथ! लीन्‌ 
हो जावा है। यह जा चित्तो महानिद्रा दै वही पुरुपक्रा केवल्य-- 
खात्मक सम्प्र दश्यका श्राव्यन्तिक वियोग है, क्योकि चित्तक दारः 
ही पुरुप्रको दश्यरूप दृसरी वस्तुक सम्बन्ध होतादहै) एेसी स्ति 
मी है--सनका च्भ्युदय ही [अआत्ाका] नाश ह श्रौर मनका नाशही 
| रात्माका | अभ्युदय हं 
जह्य तत्त्वन्नानमाच से मोक्न माना जातादहै वरहो इतना च्न्तर 
रहता हे क्रि व्रारव्ध समापिके अनन्तर चित्तके साथ ही तत्वद्ानके 
संस्कारक भी नाश होता है! यह बात यो ध्यानम स्खनी चाहिये किं 
य्य शास्म ज्ञान श्रौर योग दोनों हीको व्यापारमेदसे स्वतन्वतापूवेक 
मोका कार्ण बतलाना-ग्रभीषट है । गीताश्रादिमै मी '्सास्यके द्वारं 
जो स्थान प्रात होता है उसपर योगसे मी पर्हुच सकते ह | जौ पुरुष 
साख्य श्रौर योगको एक देखता है वदी [ वास्तवमे | देखता दै | 


कै 


३६ योगसारसंग्रहे 


इत्यादिभिः ¦ सांख्यं विवेकसात्तात्कारः । योगस्तु चित्तव 
त्िनियोधः । अदः केवलज्ञान न सोचते जनयितव्येऽमिसाननिवंत- 
कात्मसाक्तात्छारपयेन्द एड संग्रह्धातोऽपेदयते न तुं वर्त्यन्तरवा- 
सनाक्तयायथ पुनः संप्रज्ञातपरस्पसाऽपि, प्रारब्धससाप्रौ सत्यां 
ज्ञानवासनावत्‌^ इतरवासनानासपि चित्तेन सहैव विनाशादिति 
दिक्‌! ` 


द्मौर योग चित्तकी च्रत्तयि।का निरोध हे । रतः जव मोक केवल 
क्ञानसे उव्यन्न होता हतो वहम अभिमानकी नित्रत्ति करनेवाले श्रात्म- 
साद्तातकारपयन्त हा संप्रक्ञात यागका श्रपेक्ता होतीदे, श्नन्य इत्तिया' 
द्रौर वासना श्रादिके दयक लिये सम्धरन्नातयोगको परम्परयाको मी 
द्मावश्यकता नदीं हेती, क्यो कि | उस सिद्धान्तके श्रनुसार ता ] प्ारन्- 
की समासि होनेपर ज्ञानकी वासनाके समान चन्यं वासनाद्रोका मीं 
चित्तके साथ दही नाश हा जाता है--यह वात यहो दिखायी गयी | 


दत्यादि वाक्यसे यही वात कही दहे । सास्य विवकजनित सा्लात्कार 
ग जः 


(ककरो) 


इति श्रौविन्नानभिच् विरचिते योगसारसंमहे र योगस्वरूपस्य 
तस्प्रयोजनस्य च निरूपणं प्रथमोऽशः । 





तसो भामा ाामतणानतना 


१ संग्र्ातवासनावत्‌-पा. रे पु. २ योगसारे-पा. २२ पु. | 





योगस्य स्वरूपं निरूपिते } इदानीं योगस्य साधनानि 
वच्यामः। तन्न मन्दमध्यसोत्तममेदेन च्विविघा योगधिकारिरणे 
भवन्त्यारुरलुयुञ्चानयोगाषरूढदपाः } तेषां त्रिविधानि . साधनानि 
सू्माष्याम्यारुक्तनि । तेषुं मन्दसध्यलखोः; साधनान्यग्र वच््यासः 
सौचक्रमान्‌ । उत्तमाधिकारिणस्तु सौककरमेणेयाद बुच्यन्ते 

उत्तम।धिक!रिएस्त एव ये पृवंभवातु एतवे हिरङ्गसाधनतया 
तन्नरवेद्येणव योगरूढाः । यथा जडभरतादयः । तेषां योगनि- 
हपत्तावभ्यासतैराग्ये एव मुख्यसाधनम्‌ ! न तु वद्यमाणः क्रिया- 


ट प 0 ङ्ख (४ ष 1.1 
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योगके साधन 

योगके स्वल्पकं निरूपण किया गया, श्रव हम योगके साधनोका 
वणन कर्मे | योगके मन्द्‌, मध्यम ग्रौर उत्तम मेदे त्राररु्लु, युञ्खान 
छ्नौर योगाङूढरूप तीन प्रकार के च्रधिकारी होति है| उनके सूत्र ओ्रौर 
भाष्य द्वारा तीन ही प्रकारके साधन बताये गये है । उनमें मन्दः श्रौर 
मध्यम श्रभिकास्यिके साधन तो सू्नोके क्रमानुसार हम आगे करगे ¦ 
पहले सूजोके क्रमसे ही उत्तम श्रधिकारीके साधन वतयि जाति है। 

उत्तम च्रधिकारीतोवेद्दी है जो प्रूवेजन्मोंसे श्रनुष्ठान कयि हए 
ब्रहिरंग साधनोके कारण श्रव उनकी श्पताक्रे चविनादह्ी योगारूढ हो 
गये है जैसे कि जडमरतं ्रादि । उनके योगसम्पादनमे श्रभ्यास श्रौर 
वैराग्य ही मुख्य साधन हैँ । उनके लिये श्रागे बतलघ्ये जाने बलि 





{~ योगसारसं्रहे 





गो वच््यमाणानि योगवहिरङ्ाणि वाऽऽवश्यकानि, भ्यास- 
चैराग्याभ्यां तन्निरोधः" (यो १. १२.) इति सूत्रात्‌ सोपकरणं 
अभ्यासवेराग्ये व्याख्याय १ “उपदिष्टः समाहित चित्तस्य योगः 
कथं व्युल्थित चित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतद्थंसिदमारभ्यतेःः 
इत्येव भाष्यकृता क्रियायोगादिरूपसाधनसूत्राणामवतारणच । 
तथा, 

“ ाररुज्लयतीनां च कमज्ञाने उदाद्रते 

आरूटयो गवृ्ताणां ज्ञानत्यागौ परो मतौ! ” 
इति गारुडाच्च । जडभरतादीनां तथेवाचाराच | 

स्यागोऽत्र प्रङृतत्वाद्योगान्तरायस्य कमेः । तदन्तं मोक्तधम-- 


क्रियायोग श्रवा योगके बहिस्य साधनोंकी श्ावश्यकता नहीं हेती 
क्योकि भाष्यकारने भ्यास रौर वेराग्य द्वारा उस चिन्तका निरोध 
होता ह।' इस सूत्र द्वारा साधन सासभ्रीके सहित च्रभ्याख रौर 
वेराग्यकी व्यास्या कृर प्रिर्‌ क्रिया योगादि साध्नोका प्रतिपादन कर्ने 
वाले सृचोकौ इस प्रकार श्रवतारणा ( मूमिका) की ह--समाहित 
चित्त पुरुपरके योगका तो उपदेशदहयो चुका; श्रव इस उद्‌ श्यसेकि 
व्युल्थितचित्त पुरुष भी किसर प्रकार योगयुक्त हौ सकता है यहं 
८ श्रगेका प्रकस्ण ) श्रारम्ध किया जाता है! तथा ग्ड पुराणे 
मी कहा है-्राररुल्लु यतियोके लिये तो कम ग्रौर ज्ञान वताये गये है | 
रौर जो योगघ्रत्तपर श्रारूद हो चुके दै उनके लिवतोज्ञान श्रौर व्याग 
ही श्रेष्ठ माने गये हैं| तथा जडभरत श्रादिने मी रएेसादही श्माचार 
किया था 


त्यागः शन्दसे यहीं प्रकरणके अनुसार. योगके विध्नस्वरूप 
कर्मकरा त्याग समना चाहिये । मोक्त धममे कहा मी ह--“जीव कससे 


जनो) स्तनमिति नानक भा स पा 


१ उदिष्टः-पा. २।३ । पु, । 


दहितीयोंऽ्शः ३६ 


“कमणा बध्यते जन्तुर्वियया च विमुच्यते ¦ 
तस्पात्कमे न कुवन्ति यतयः पारदर्शिनः ।( 
इति । शअनुगीतायां च- 
““पपेतव्रतकमा तु केवलं ह्य णि स्थितः 
ब्रह्य भूतच्चरल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते ॥ 
ब्रह्य॑व समिघस्तस्य बह्याथित्रेह्य विष्टरः | 
च्याघो बह्म गुरुब्ेह्य स ब्रह्य समाहितः ।।” इति । 
गरूड च- 
“अ ।सनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः | 
विलम्बजननाः सबं विस्तराः परिकीर्विताः | 
शिशुपालः सिद्धिभाप स्मरणाभ्यासगोरवात्‌ +` इति । 
अचर वाद्यकमेणामेव यागान्तरायच्वात्‌र त्यागो विवक्ितो न 
त्वान्तरस्य | 


वेघता दै श्रौरज्ञानसे मुक्त दहो जाता हं, इसलिये पारदर्शी यतिजन 
कमं नहीं करते ।° श्नुगीतामे मी कहा दै--'जो व्रत श्रौर कर्मोसि रहित 
केवल ब्रह्मसे ही स्थित हं, वह्‌ व्रह्ममूत पुरुप ज्ोकये व्यवहार करस्ते हुए 
भी व्रह्मचारी कहा जातादह। ब्रह्मदही उसकी समिधा है, ब्रह्मही 
छ्ग्निहै, व्रह्यदहीश्रासन दह, व्ह्यदही जलह ग्रौर ब्रह्य दही गुर हे 
इस प्रकार वह ब्रह्ममे ही समाहित हे} गरुड पुराणम मी कहा है-- 
[सन श्मौर स्थानक विधिर्यो योगको सिद्ध करनेवाली नहीं है 
जितने मी विस्तार वे सव्र उसमे देरी करनेवाले ही बताये गये हें 
शि श्ष्पालने तो स्मरणके च्रभ्यासक्रो श्रधिकतासे ही मोक प्राप्त कर 
लिया थाः | 

योगके विघ्न दह्येनेके कारण यहाँ बाह्य कर्माका दी व्याग बतलाना 
अभीष्ट हे ्रान्तर कर्मोका नहीं, क्योकि मनु अदि स्मृतियोमे "कोड 
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१ तु-पा. २। ३ पु, । २ योगान्तरायतया-प।, १ । रेपु. । 


५ योग [रसंग्रहे 


“एतानेके महायज्ञान्योगशाख्लविदो जनाः । 
अनीहमानाः सततभिन्द्रियेष्वेव जुहति । 
इति १मन्वादिष्वनीहमानस्यापि योगिनोऽन्तयगविधानात्‌, 
अवश्यकमित्ताटनस्नानादावन्तयोगस्याविक्तेपकत्वेन फलेच्छा- 
भिमानशल्यस्वेन च योगिनामबन्धकत्वाच्वेति दिक्‌ । 


योगस्योत्तमाधिकारी च योगारूढो गीतायां लन्ित- 


यद्‌] हि नेन्द्रियाथपु न कमेस्वनुषज्ञते । 

सवेसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते }।` (गी.६.४.) 
इति । योगारूढस्य च पार मर्हस्येन योगाभ्यासो राजसाग 
एतमेव म्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्तिः (डु. ४.४.) 
ते ह स्म पुरेषणायाश्च विन्तेषणायाश लोकेषणायाश्च स्युल्थायाथ 


पुरुष योग॒ शाखरके ज्ञाता होने प्र भी बाहरसे निश्चेष्ट रहकर इन 
महायज्ञंका चनी इन्द्रिये ही निरन्तर हवन करते रहते हैः इत्यादि 
वाक्योंदारा कमत्यागी योगीके लिये भी च्रान्तर यागीका विधान 
किया है, कारण कि श्न्तर याग [ शरीर निर्वाहक लिये | श्रावश्यक 
भिन्लायन श्रौर स्नान श्रादिमें विन्नेप करनेवाले नहीं है तथा फलक 
इच्छा ग्रौर श्भिमानसे शल्य होनेके कारण योगियोके लिये बन्धनके 
कारण भी नहीं है। 

योगके उन्म अधिकारी योगारूदका गीतामे इस प्रकार लच्षण 
किया है--(जव पुरुप इन्द्रियोके विष्यो तथा क्सि असक्त नहीं 
होता श्रौर सब प्रकारके संकल्पोको त्याग देता हे तब योगारूढ कहा 
जाता दै। इस योगारूढके लिये मी संन्यासप्ूवक योगकां श्रभ्यास 
करना यजमा हे, क्या कि शरसी लोककौ इच्छा करते दए. परिव्राजक 
लोग संन्यास ग्रहण करते हैः पुत्रैषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकेपणासं 
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दितीयोंऽशः ४१ 


भित्ञाचयं चरन्तिः ८ च्र. ३. १. ), (तस्मादेवंविच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तितिच्खुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌ 
(ञ. ४. ४. ) इत्यादि श्रतिस्मरत्योस्तदशे नादिति । 


तत्राभ्यासथ्ित्तस्य स्थितो यल्लः । स्थितिश्च योगचर- 
माङ्गसमाधिर्भिश्चलेकाग्रताधारारूपः, 
“ श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । 
( गी. २, ५२. ) 
टत गीतादिभ्यः । त्यां स्थितौ यल्लः तदथेः प्रयासो 
ध्येया हि गच्छतश्ित्तस्य पुनः पुनरानयनम्‌ । तदुक्तं गीतायाम्‌-- 
| यतो यतो निश्चलति मनश्चच्वलमरिथरम्‌ | 
ततस्वने नियम्य॑तदार्मन्येव्‌ दशं नयेत्‌ ॥ " 

( गी. ६. १६. ) इति । 
ऊपर उठकर मित्ताचर्यां करते है" एवं श्रत एसा जाननेवाला पुर्प 
शान्त, जितेन्द्रिय, उपरत, तितिन्न श्रौर समाहित होकर श्रपनेमे ह्‌ 
ग्रातमाका साक्लात्कार करे इत्यादि भ्रति श्रौर स्मरृतियोसे यही बात 
देखी गयी है | 

उन [ त्रभ्यास श्रौर्‌ वैराग्य ] मे चित्तको स्थितिमे र्खनेका प्रयत्न 
य्रभ्यास ह | यह स्थिति योगका श्रन्तिम श्रङ्ग समाधि दहै, ज निश्चल 
एकाम्रताकौ धारारूप हं | ठेसा दही गीताजी श्रादिसे मी सिद्ध होता है- 
जस समय श्रुतिवाक्योद्ाया डर्बो-डोल इई तेरी इद्धि निश्चल होकर 
समााध्रग्न श्रचल भावसे ठहर जायगी उस स्मयतू योग प्रात कर 
लेगा ।' उस स्थितिमे प्रयत्न--टसके लिये परिश्रम करना ्र्थात्‌ भ्येयसे 
बाहर जाते दए चित्तका वार बार खींचकर ज्ञानादह्ी श्रभ्यास है, 
यही मीतामे भमी कहा दै-- यह चंचल शओरौर श्रस्थिर मनं जर्हो-जद्य 
निकलकर जाय इसे वहीं वहीं से रोककर श्रात्माके ही श्र्ीन करदे ।' 


५२ योगसारसंग्रहे 


वैराग्यं च अलंबुद्धिः, न तु रागाभावसमाचम्‌, विषयासांनिः 
ध्यादिना रागाभाबे विरक्तत्वापत्तेः । तच्च वैराग्यं हिविधं 
परमपरं च । 

तत्राजंनरत्तणक्तयहिंसायनन्तदोषदशे रनिमित्तकमैहिकासष्मि- 
कविषयेषु वेतृष्ए्यमपरं वैराग्यम्‌ । तदपि चतुर्विधं यतमानसंज्ञा, 
उ्यतिरेकखंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति । तच्र वैराग्य- 
साधनस्य दोषदशेनस्याभ्यासो यतसानसंङ्ानाग्नी विदृष्वैरा- 
ग्यस्य प्रथमभूभिका । ततो जितान्येतानीन्द्रियाणि* तानि च 
जेतव्यानीति व्यतिरेकावधारणाकष्या व्यतिरेकसंज्ञा। ततश्च 
वाह्चन्द्रियविषयेधु शूपादिवु रगादि्तये सति, एकस्मिन्नेव 
मनसि सानावमानादिविपयकरागहपादिनिससनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 


विपयेये श्रलंबुद्धि ( प्याप्बुद्धि ) का नाम वैराग्य हे; यह सगकरा 
प्रमावमात्र नदी है, याकि फिरता विषयं कौ सन्निधि श्रादि न हानेसे 
मी रागका श्रमाव हंनिफे कार्ण विरक्त सान ली जायगी । दौर वह 
वैराग्य दो प्रकार का ह--पर एं श्रपर्‌ | 
उपाजन, सत्य, चय ग्रोर हिसा श्रादि श्रनन्त दोपोको देखनेके 
कार्ण जो लौकिक ग्रौर पारलौकिक विप्योमे व्रष्साका श्रमाव हों 
जाना ह वह ग्रपर वैराग्य हं। वह भी चार यक्रारका है--यतमानसंज्ञा, 
व्यनिरेकसंज्ञा, पकेन्दरियसंज्ञा श्रौर वरौीकारसंज्ञा। सो, वेराग्यके 
साधनभूत दोपदशनका च्रभ्यास ही यतमान संज्ञा नायकी वितृष्णा है, 
ञे वेराग्यकी प्रथम भूमिका है| किर थये इन्द्रियो तो जीत लीं श्रौरवे 
छरभी जीतनी है--इस प्रकार व्यतिरेकनिश्चयकी अवस्था व्यतिरेक- 
संज्ञा वैराग्य दहै } तदनन्तर वाह्य इन्दियाकं विषय स्पादिमे गगादिका 
्रमाव हो जनेपर एकमात्र मनमे ही स्थित मानाप्रमानविषयक 
रागःदषादको निकालते रहना एकेन्द्ियसंज्ञा वैराग्य ह | अन्ते 


१ जिताभोच्दियाणि--पा. २।२३ पु. । 


दवितोयोऽशः ¢ 


ततश्च विषयस्य मानावमानदेश्च सानिध्यकाल्ेऽपि सबन्द्ियाणां 
चित्तस्य चाक्ञोभो वशीकारसंज्ञेति । सवेत्र संज्ञाशब्दोऽभिभ्य- 
क्त्यथः । तेन स्फुटता लभ्यते । एतेषु चतुर्विधवैराग्येषु 
वशीकारसंज्ञेव योगारूढस्यानुष्ेया, पूवस्य वेराग्यत्रयस्य 
युञ्जानावस्थायामेषं सिद्धादि ति । 

अपरं बेराभ्यनुक्तम्‌ । परं वैराग्यमुच्यते । आस्छानात्मविवे- 
कसाक्त्‌।तकारादनात्मत्वद्या, ज्ञानप्ठलस्य वाऽविद्याचिव्त्तः 
सिद्धया, तच्वज्ञानपयेन्तेु सवदश्यवु पू्वोखश्नद्येषदशेनेनैव 
दोषान्तरदशंनचिरपेक्तेणालंबुद्धिः परं बेराम्यम्‌ । एतदनन्तरसेव 
मोक्स्य वश्य कतय।[ऽस्य परमिति । 

भ्यासवेराभ्ये म्याख्याते । एतयो सध्ये वैराग्येण 
दन्य विपय ग्रौर सानापप्ानादिके सम्प रहनेके ससव स, सम्ूरा 
इन्द्रियेका शरोर मनका ज्तामहीन रहना वशं।कारसज्ञा बेराग्यहै | य्ह 
संज्ञाः शश्द्‌ समी जगह ग्रभिव्यक्तिकं श्रथमे हे! इसमे [ उन उन 
सेथतियाक्रा 1 त्रभिव्यक्नि सूचित हाती है। इन चार प्रकारके वेयग्यामेसे 
ये[गारूदृरा केवल वशीकारसंज्ञा वेयग्यका हौ च्नुष्ान कसना चाहिये; 
क्योकि पले तीन केराग्य त युज्ञान श्रवस्थासे ही पिद दहा जाने हे 

उपर वैराग्यक्रा वणन दुता | शव परर वैराग्य वतलाते है-- 
श्रात्वा श्रौर श्रनात्माके विवेकृका सान्ञाच्फार हो जनेसे श्रनात्मत्व- 
रकः द्वारा अथवा ज्ञाना फसस्वरूदपं अवद्नन्रचका नप्वपद्ार 
तत्वशपनपयन्त समा इरस्याम, अन्व्‌ द्द सनक [नना कवल प्रूवबसिन्न 
दापटष्टिसिदही, श्रलैबुद्धिदहो जाना पर वेसग्यहै। इसके पश्चात्‌ ह 
मोक्ञ ्रवश्यम्भावीं है, इसीसे इसे पर साना ग्याहेै 

[ इस प्रकार ] श्रभ्यास श्रौर वैर्यकौ व्याख्या 
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वि षयवृत्तिः कुर्टीक्रियते, ध्येयगोचराभ्यासेन यद्धयेयाकार- 


यृन्तिप्रवाहो बलवान्टटः क्रियत इत्युभयाधीनथ्ित्तवृत्तिनिरोध 
इति | 


इदानीमभ्यासस्यान्तरद्खं साधनं परिकमोदिकयुच्यते । 
४५ $ 
परिकमेशब्देन च स्थितिहैतुधित्तसंस्क!र उच्यते, 'परिकसीङ्ग- 
र द 
संस्कारः ` इति पर्रिकमे प्रसाधनम्‌ ` इति चानुशासनात 


तच्र चिन्तप्रसाद एकं परिकसे। प्रसादश्च विषयकालुध्य- 
राहित्यम्‌ । प्रसादे च हेतवः-सुखितेषु सेची, दुःखितेषु 
करूणा, पुण्यशीले हपः, पापरशालेपपेन्ता । इव्येवसादयो 
सरद्रेपलिवतेनोपायाः । तदुक्तं गीतायाम्‌-- 


वैराम्यके द्वारा विप्रयव्रसि कुरशिठित ह्येती है ऋ्रौर व्येयविपरयक्र श्रभ्याससे 
जो ब्रृ्िक्ा भ्ययाकार प्रवाहं है वह बलवान्‌ श्रौर सुद हा जता ह; 
्रतः चित्तब्रृत्तियोका निरोधद्रन दोनोदही क ्षीन है| 





प्रम्यासके अन्तरङ्ख साधन 
श्रब श्रभ्यास के अ्न्तरंग साघन परिकर्मादिका वणन किया जाता 
हे । "परिकमंः शब्दसे स्थितिका देतुभृत चित्तसंस्कार कहा जाताहे 
५ (~ ~ श, क ८ त तु धं 
क्योकि "परिकमं श्रद्धसस्कारफो कहते हैः तथा "परिकमका त्रथं प्रसा 
धन ( सजावट ) हे" ठेसा कोशकारोका श्रादेश हे | 


` सो-चित्तप्रसाद्‌ एक परिकर्म है। प्रसादका चरथं दै विषथकी 
मलिनतासे शल्य होना । प्रसादके हेतु दै -सुखियोके प्रति मित्रताका 
भाव, दुःखियोके प्रति कृश्णा, पुख्यवानोके प्रति हषं श्रौर पापियोके 
प्रति उपेत्ता ¦ ये तथा श्रौरमीरेसे दी राग-दवेषकी निचरत्ति करनेवाले 


उपाय [ प्रसादके साधन दै ] । गीताजी मेँ कहा है--.संयतात्मा पुरुप 


दितीयोंऽशः ४५ 


¢“ राणद्रेषवियुक्तस्तु* विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
रास्मघश्येर्विघेयात्सा प्रसादमधिगच्छति । 
प्रसादे ख्ेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठठे ॥ ” 
( गी. २, ६४, ६९६. ) 
इति । प्राणायामश्च चित्तप्रसादस्य द्वितीय उपाय इत्ति.। 
परिकमान्तरदर च विषयवती प्रवृत्तिः ! विषया गन्धादय- 
स्तन्माचर्पाः । अल्पेनाभ्यासयोगेन तत्सादार््से विषयवती 
प्रवन्तिश्च्यते । तत्र नासाग्रे चित्तधारणया.ऽल्पेनेव कालेन 
जायते या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धध्रवृत्तिः । एवं जिह रस- 
संवत्‌ । तालुनि शू्पसंविन्‌ । जिहाया सध्ये स्पशेसंवित्‌ | 
जिहामूले शब्दसंतितत्‌ । एतत्सव शाष्प्रामास्यादवधारणीयम्‌ । 
एतासां च वृत्तीनां विवेकपयंन्तयोगभूमिषु श्रद्धातिशयद्रारा 


श्रपने श्रधीन एवं राग-द्र षल्य इन्द्रियोसे विपयोमे चतेता द्रा चित्त- 
प्रसाद्‌ व्राक्च कर लेता हे} चित्तका प्रसाद्‌ होनेपर उसके सव दुःखोकी 
निच्रत्ति हा जाती ह । तथा उस ्रसन्नचित्त पुरुपक्रौ बुद्धि तत्काल्न दी 
स्थिर हो जाती दै ।' चित्त प्रसादक। दुस्य उपाय है प्राणायाम | 

एक अन्य परिकमं हे विष्रय॒वती पवरृत्ति। विपय है तन्माचरूय 
गन्धादि } योडेसे योगाभ्यासके द्वारा उनका साक्तात्कार हयो जानां 
वेप्रयवती प्रवर्ति कदी जाती है । नासाग्रम चित्तकी धारणा करनेसे जो 
याड हौ समयये दिव्य गन्धकः चान होता है उसे गन्धपच्रतति @हते.है | 
इसा प्रकार जिह्वाप्रमे रखसंवित्‌ , तालुमे रूपसंवित्‌ , जिह्वाके सध्यभागमे 
सपरासतवित्‌ श्रार्‌ जहनके मूलम धारणा करनेते शब्दसंवित्‌ हाती हे 
यह स शाख्रघ्राम स्य निश्चय कर लेना चाहिये । ये प्रत्र्तियो विवेकर- 
सानक। प्रप्िपयन्त योगको समी मूमिकाश्रोमे श्रद्धाकी व्द्धिके दारा 
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चित्तस्थैयेहेतुत्वम्‌ । स्थेय संस्कारद्वासा चैकस्य हि शाखीयाथंस्य 
५ ५ ५ भये शे 

साज्ञात्कारे सति सवनेव शास्ाथं श्रद्धावृद्धया स्थेयेसंस्कारेण ` 

च चिन्तस्थेयं युक्तमिति । 


तृतीयं परिकमे विशोका ज्योतिष्मती | विगतः शोको 
यस्यासिति विशोका । यरश्ध विशोका, अतो उयोदिष्यतीनाभ्री 
्वृत्तिधिन्तस्थेयदेतुभेवति ; ज्योतिष्मती च द्विविध; प्रवृत्तिः-- 
बुद्धिसान्ताव्कारःो विविक्तपुरुषसाक्ञाव्छारश्च । तयोच्छ प्रकाश- 
टल्यात्तद्िषयक्‌प्रवुन्त्योर्यीविष्मतीव्म । नन्वाव्मस।त्तात्कारा- 
चिन्तस्थेयंस्य किं प्रयोजनम , अविद्यानिवृत्त्या कुतस्त्य 

दृति चेन्न } जातेऽप्याव्मसान्ञाच्कारऽखिलसंस्कारदाहकासं- 


` चिन्तको स्थिरतामे कारण द्यती हे | स्थिरताके संस्कारद्वारा जव किसी 


सिनो अयन 





एक शासनीय पद्‌]थक्रा साक्ञित्कारहो जातादे तोश्रद्धा वह जानेमे 
स्थिरताकं सस्कारद्रारा चिन्तका सथी ग्रालम्बनामे स्थिर द्य जान 
उचितदहीह। 

तीसरा परिकम है विशोका ज्योतिष्मती | जिसमेसे शोक विगत 
हो गयादहो उसे विशोका कहते है} क्योकि विशोका ह, इसलिये 
ज्योतिष्मती नामक प्रदृत्ि चित्तकी स्थिरताका हेतु होती है| यह 
ज्योतिष्मती प्रब्रत्तिदो प्रकारकी होती है--बुद्धिका सान्लात्कार श्रौर 
[ प्रकृति श्रा.दसे. प्रथक्‌ ] पुरषका साच्लात्कार । ये दोना सान्तात्कार 
प्रकाशवदूल है, इघलिये उनसे सम्बद्ध प्रवृत्तिं ज्योतिष्मती कदी 
जाती है । यदि कहो कि श्रात्मसान्तात्कारके पश्चात्‌ चित्तकी स्थिरताका 
क्या प्रयोजन रहता हे, क्योंकि तव तो ्रविद्याकी निरति हौ जानेस 
वह्‌ कृतघ्रव्य ही हौ जाना.दे, तोटेसा कहना ठीक नही, क्योकि 
श्रात्मसाक्तात्कार हयो जाने पर मीं जिसे सम्पूणं ` संस्कारौकौ मस्म कर 


भातत अतोनककसा जान नन स ०८५०७५०१५०१५७११६०५७५० कतत 
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प्रज्ञाता्थिनः परवेराभ्याथं संप्रज्ञातपरस्पराया अपेज्लितत्वात्‌, 
जीवात्मसान्ञा्कारोत्तरमपि परमात्मसाक्तात्काराथिनः परमास्म- 
योगापेक्तणाच्चंति | 
6 (“~ ह ल ^ 
चतुथ तु परिकम विरक्तचन्तचिन्तनम्‌ । यदा दहि विरक्तेः 
लारद!दिचिद्दे चित्तं समाधीयते तदा तद्देव ध्यात्रचित्तसपि 
विरक्छं श्थिरस्वभावं मवति; यथा काञुकचिन्तया चिम्तं कामुकं 
भवतीति | 


पच्चमं परिक स्वपनिद्रान्यतरज्ञानचिन्तनप्‌ । यदा हि 
जाग्रञ्ज्ञाने स्वज्ञानटष्िः (कयत सवल्पावरकन्वुसाम्याद्वङर- 
रवैपयकस्वसाम्याच, तदा तच्च विरक्तं सर्त थिर भवत्‌ | 
एतदथेमेव श्रतिस्खस्योः स्वप्राथन प्रपच्छो रूप्यते ' दीषेस्वम- 


|) 











न 








देनेवाले श्संप्रजात योगक्री च्पेक्ञा है उमे पर वैगाग्यके लिये सम्प्रज्ञात 
योगकी परस्पराकी मी श्रावश्यकता दै ही} द्रसके मिवा जीवास्माका 
सान्तात्कार हो जानेके पल्ल मी जित्ते परमात्माके साक्षात्कार की श्रपेद्ता 
हे उसे मी परमात्मयोगकी श्रावश्यकता हेदी । । 

नौथा परिकमं है विरक्तपुरुपोके चिन्तका चिन्तन} जव चित्त 
नारदादि विरक्त पुख्पोके चित्तम समाहित होता है तो ध्यान करने- 
वालोका चिन भी उसीके समान्‌ विस्त श्रौर स्थिर्स्वमाव हौ जातां 
दै, जिस प्रकार कामासक्त पुख्पका चिन्तन करनेसे चित्त कामुक हो 
जाता हे | 

पौव परिकर्म है स्वप्न श्रौर निद्रके ज्ञानोमेसे किसी एककः 
चिन्तन | जिस समय साधक जाग्रत्‌-ज्ञानये स्वप्नक्ञानकौ भावशा करत्‌ 
दे, क्योकि ये दनो ही स्वल्यक्रे श्रावक रौर ग्रस्थिरविषयक होनेर 
समान दै, उस समय चित्त विरक्त होकर स्थूरदहौ जातादह। इसी 
भ्रति श्र स्मतिने दश्च प्रपञ्चक “इस संसारका एकः लवा २ 
समभ्टोः इत्यादि वाक्यो द्वारा स्वप्नपद्‌ाथेरू्पसे वरन कियाद | इसा 
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भिमं विद्धि. इत्यादिभिः तथा यदा. जाघ्रत्पुरषेषु सुपुत्रि- 
रष्टिः क्रियते स्वरूपावर्णसाम्यान्‌, निद्रादोषेणान्तराऽन्तया ` 
स्वप्नदशनवदन्तरुऽन्तरे्न जगदशनाघ, तदा तेषा व्यबहरेपु 
त्िर्तं सचित्तं स्थिरं भवति च स्मुयते-- | 


भ्रा सुषुप्रः पुरुपा विन्धम।त्मनि परयति 
च्रात्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न्‌ उच्यते । 

एवं जागरणादीनि जोवस्थानानि चाद्यनः 
ˆ मायासात्राणि विज्ञाय तद्‌द्ष्टार स्मरेत 1} 








इत्यादिकसिति 
ष्ठं परिकमं यथाभिमतध्यानं स्वाभिलपषितहरिदर्मृत्यादो, 


ध्यानम्‌ । चित्तस्य रूपादिरागात्तत्र स्थितस्यान्यत्रापि चिवेक- 
पयन्ते स्थितियोग्यता भवतीति । 





प्रकार जब जाम्रत्‌-पुरुपोमे सोये द्ुए पुरुपकी दृष्टि कौ जाती है, भ्यो कि 
दोना ही केँ स्वरूपका ससानसरूपसे श्ावरण है तथा जिस प्रकार निद्रा 
दोषसे बीच-ब्रीचमे स्वप्न देखा जाता है उसी प्रकार जाग्रत्‌का अनुभव 
भी वीच-बीचदहीमे होता है, त्र उनके व्यवहारेम विरक्तं होकर चित्त 
स्थिरहौजातादहै। टेसा द्यी स्मृति भी कहती ह-- जिस समय युर 
सो जाता है उस समय यह सम्पूरं विश्वको अपनेदहीमे देखता है, 
किन्तु जब्र सखप्नावस्था श्रातीहैतो वह श्रपनेको एक देशमेदी स्थित 
मानता है. इसी प्रकार जीवात्साके जागरित श्रादि वीनौ स्थानैको 
मायामात्र जानकर उनके साक्लौ परमास्माका स्मरण करे !' इत्यादि । 

छटा परमं है यथामिमतध्यान श्चर्थात्‌ श्रपने श्रमीष्ट विष्णु एवं 
शिव की मूतिश्रादिका ध्यान करना। सूपादिके रागवश जव चित्त 
उनमे उहर जाता है तो अन्य स्थानेमे मी विवेकल्यातिपयंन्त स्थिर होने 
को योग्यता हो जती हे। 


8 े 9 
। द्वितीयोंव्शः ४.६ 


एतानि परिकसाख्युक्तानि । एतेषु चिन्वारूपाणां परिकमः- 
रामयुषठान इच्छाविकल्प इति । 


तदेवं योगद्रयसाधारणं साधनमभ्यासवेराग्याख्यधुक्तम्‌ 
अभ्यासस्य च साधनं परिकर्मोक्तम्‌ । 


तत्रायमचान्तरविभागो प्रहीतृ्रहणएमराह्यरूपषडविशवितन्तवा 
भ्यासो वशीकाराख्यमपरं वैराग्यं च संम्रज्ञातयोगस्पमधनम्‌ 
तत्र च वेराग्यं सान्तदेव वृन्तिनिरोधकारणम्‌ । अभ्यासस्तु 
समाधिरूपाङ्गद्रासय । असंभरज्ञाते तु परवेराग्यमेव साच्ञात्कार 
णम्‌! वैराग्यरूपस्येव ज्ञानस्याभ्यासस्तु वेराग्यनिष्पत्तिद्राल 
कारणम्‌ । परवेरारयं च निष्पन्नत्तया बिवरेकख्याताधपि दुःखा- 


यह्‌ परिकमांका वकन द्रा | इनमेसे चिन्तनरूप प्ररिकिमकि श्रनु- 
ष्टानसे इच्छा हौ विकल्प हं | 
दस प्रकार दोनों ध्रकारके योगोके सामान्य साधन श्मभ्यास श्रौर 
मेराग्य का निरूपण द्रुश्रा तथा अभ्यास के साधन परमेक भी 
वणन हो चुका | 
इसमे एक द्रवान्तर विभाग रौर मी है-(१) यदहीता ग्रहण श्रौरः ग्राह्य 
रूप छब्बीस ततत्वोका शरभ्यास तथा (२) वशीकारसंज्ञा सपर वैराग्य । 
ये दोनो संप्रज्ञात्‌ योगक साधन हं} इनमे वराग्यतो सघा हौ ब्रत्तिये 
कर [नरोध क करणं इ, कन्तु च्रन्यास समास्य यागक अ्ंगद्रास 
है । किन्तु श्रसंप्रलात योगसता पर वेरग्य दही साक्लात्‌ कार्ण है 
वहाँ वेराग्यखूप ज्ञानक प्रभ्यास ही वेराग्यका पूरंताके द्वारा डसकां 
कारण बनताडै) परवैराग्यतो पृणहा जाने पर दुःखरूपा विवेक- 
ल्यातिमे भी श्रलद्ुद्धिल्प होता दे--यह वात पहले कही जा चुकी है | 


1 र 








[1 


% अर्थात्‌ यपनी-्पनी इच्छाके प्रनुसार -इनसेसे किसीका श्नुष्ान 
किया जा सक्ता है 
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त्मिकायामलंदुद्धिरिव्यक्तप्‌। सालस्बनस्सवम्यासो विवेकसत- 
त्कारद्ररेवाखंप्रतकारणं = खादादि (त दिद 

इव्य्॒त माधा {रख योगस्लाधन निशूपसुम्‌ । 

थ्‌ सध्यद्(धिकारिसो युखानस्य वानग्रस्थादः प्रद्ष्टक्छियां 
योगरूपं योगसाधनं निषूप्यतते | तस च क्रियायोगो शुख्यवः 
त\धनम्‌ । अभ्यासवैराम्यादिकं तु चथाशक्तितोऽनुषेयम्‌ । 
प्रछष्टच्छियप्योगश्च तपःस्वाव्यायेश्वरप्रणिधान्ानि } तत्र तपः 
शाद्ोक्तःतेन शीदोष्एादिद्रन्द्रखहनम्‌+ ) स्वाध्यायो सोक्ति- 
शाख्नाादव्ययनं प्रणवादिजपो वा) ईश्रप्रखिधानं स्दन्न 
परसाहरी सच॑कसैपणं तत्फलसन्यासो का ¦ माष्यकरिस्तथः 
व्याल्यावरयाडिति ¦! अरेखरशब्दाथश्न रख्तिपृक्तः ¦ यथा-- 
साथ रह घ्यानं रदे करि सालम्यन च्भ्यास विधकनकातिक द्वारा ही मः 
प्रलत योगकां कारण ह्‌] सकता हे, साक्तात्‌. रूपस नह | 

हग प्रकार ठच्तय शछयिकारीके यागसाधनाका निरुपमः श्रुद्ा | 

सव्यस अधिकारी योगद्ाधन 

च्व, मध्यम श्रधिकारी युञ्जान वानप्रस्थे श्रादिके लिये उत्कृष्ट 
क्रियायोगरूप योगसाधनका निरूपण किया जाता है । उस्वेः लिये तो 
मुख्यतः क्रियायोग ही साधन है । श्रभ्यास श्रौर वैराग्यादिका तो उसे 
त्रपनी शक्तिके श्रनुसार ही श्रनुष्रान करना चाहिये । वह उत्कृष्ट क्रिया- 
योग है--तप, स्वाध्याय कौर ईश्वरप्रणिधान । उनमे तप है शाख््नोत्तः 
्रतेके द्वारं शीतोभ्णादिको सहन करना, स्वाध्याय है मोक्तश स््रोक 
.श्ष्ययन श्रौर्‌ प्रणव श्रादिका जप तथा इश्वरधरसिधान है परम रुख 
परमात्माको सम्पू कम॑ समर्थित कर देना प्रथवा कसफलका संन्यास, 
क्योंकि इसी प्रकार भ।प्प्र।र्‌ ममव्ान्‌ व्यासने इनक व्यास्या क। ह| 
सरसः शब्दकः ग्रथ स्मृतिये मी किया ग है | यथा-- 


त यितमा सततत अनन [वि 
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१. यश्दानादीनं ठु तत्र॑वान्तसौवः इव्यधिक्छम्‌-२ पु. । 
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ज्ञानदो.ऽन्रायते 15४ यर्छियिच्छरते नरः| 
तत्सव सगवारेद षत योगमायया |] 
नाहं कदां सवंमेचद्‌ व्ह्यैद ° कुरूते तथा । 
एनद्‌ व्रष्यापसं प्रोकस्धपिधिष्वस्ददशिभि 


त्यादिना 

मेपलापेखं च कमेप्तलःन व॑रयेश्वते क्तेति चिन्तनम्‌ 
“टत पिवन्ता(क. ३।९) इत्यादिश्रनिमिः पएश्सेश्वरस्यपि भोगसिद्धे 
यरनश्चद्चन्यो असिचाकूशतिः (छ. ३14१) इति श्रव्या चाभिमान- 
पूयंष्ठस्य यख्यमोगस्येद पस्येश्रर्‌ प्रत्तिपेघात्‌ । यदेव जीवान्कस. 
लानि भोजयन्परमेश्वरः प्रीणाति. वदेद्‌ परमेश्वरस्य कमेफल- 
भोगः | यथाऽधिभ्यो धनानि प्रयच्छन्दाता तद्धनभोक्ता तद्वत्‌ ¦ 
न्‌ तु साक्तादेव कमफल स्वगेनरकादिकमीन्से भुङ्क्त, श्रतिस्यति- 


मनुष्य जानकर श्रथवा विन] जाने जो कुलु भी करता दहै बह 
योगमायासे स्वयं श्रीभगवान्‌ ही करते इ । चरतः यैँ करनेवाला नहीं ह | 
भगवान्‌ दही यह सव कर रहे है दइसीको तत्वदर्शी ऋष्रियोने 
ब्रह्यापण कहा है ।' 

कमसफलापैरका प्रथं है--यह्‌ चिन्तन करना कि इन सखव कर्मफल 
क मोक्ता परमेश्वर हीह} कसफलका मोग करते इए" इत्यादि 
धरुतियोसे धरमेर्वरका भी भोग सिद्ध होता हे । 'डनमे अन्य (परमेश्वर, 
भोगनं कर केवल देखत ह इत्यादि श्रुतिने तौ उसके ्रभिमानपूर्वक 
मुल्यं भागक्रा ह्‌ नपरे किया हं | भगवान्‌ जो जीवोको कमफल भोग 
कराकर प्रलन्नं होतेह यही उनका कसफलभोग है! जिस शरक) 
दाता पद्य च्रथियौको घन देकर ह। उल धनका भोक्ताद्ये जाता है 
उसी प्रकार [ यह सभो ] } इश्वर कृ<करि फल स्वग॑-नरकादिकः 
साच्तात मोग नह| करता !. एेखा माननेपर ते श्रुतिस्परतियौसे विते 


थ -----~---~- 


१ हस्तैव-पा, २ पु. | 
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विरोधात्‌ । यद्यपीश्ररस्य नित्यानन्दमोगो नित्य एब. तथाऽपि 
जीवानां कमफलप्रदानेनाभिव्यच्तया द्यश्वयाचुगता न्द भोगस्यो- 
स्पत्तिरौपचारि भे सिद्धरोत्पत्तिवटिति | 

क्रियायां च योगश्ब्डो योगसाधनत्वाद्रल्तिक्ञानयोरिव 
गौणः । 

तस्य च क्रियायोगस्य योगबल््कशतनूकरएमपि पलं मवति 
समाधिमावनाथंः क्शतन्‌तर्णाथंश्चः (यो. २.२.) इति 
मू्रात्‌ । तत्र च ससाधिशब्दोऽङ्गाङ्गिनोरभेदेन योगद्रयवाची । 
त॒च्र योगद्भयं प्रागेव व्याख्यातम्‌ । 

शतनूकरणं तु सप्लं व्याख्यायते । तच्र दुःखाख्यङ्घश- 
निदानव्वाल््छशःः पञ्च-अविद्यास्मितारागपाद्रेभिनिवेशा इति । 


डोगा । यद्रपि भगवानका निव्यानन्दल्प मोगता नित्यही दह्‌, तथापि 
जीवोको पलपद्‌ान करनेसे इसकी श्रमिव्यक्तिं होती हं; रतः सृष्टि 
करनेकी इच्छाकी उदत्तिके समान उनके रश्वयये श्ननुगत श्रानन्दभोग 
क्री उसत्ति भी प्रौपचारिकी (गौर) ही हे 

मक्तिः शरोर श्ञानः इन दोनों शब्दोके साथ जेसे धयोगः शब्दका 
गौर प्रयोग होता है उसी प्रकार योग को साधन होनेके कारण चक्रिया 
शब्दके साथ ध्योगः शब्दका संयोग गौण हे | 

उस क्रियायोगका यौगक्र तरह शोको तनु (सुद्ध) कर देना भी 
एक फल हे; जेसा कि च्यह [ क्रिया योग `] ससाधि प्राप्त कराने श्र 
क्ेशोको तनु करनेके लिये हैः इस सूरसे सिद्ध ह्येता दै । यद्य "समाधिः 
शब्द्‌ शग ग्रौर श्रर्मके ग्रमेदस्प दोनोंदही यागोक्ा वाचकं} इन 
योनो योगोाकी व्याख्या प्रहज्ञे ही की जा चुकी है| 

ग्र फलके सहित शोके तनृक्स्फकी व्यास्याकी जाती दहं। 
इुःखसंज्ञक क्गैशरूप परिखामवले होनेसे ये केश र्पोच दह--श्रविद्य), 
अस्मिता, राग, द्वेष श्रौर अभिनिवेश | श्ननिव्य, श्रपवि्र, दुःख श्रौ 


द्वितयोऽशः प 
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अनित्याशुवचिदुःखान(त्मस्ु नित्यश्ुविसुखःत्सल्यातिस्विद्यः ; 

 वस्वनाल्मन धंयंदः रवतश्थात्यन्तमसदथमो<स्स्तवा श = 

ल जामद डन इति विपः ¦ र्षा च प्रकिद्धःवेन ¶ 

सिनिनेशष्ु सस्सादिभसञ द सुदसेत्तरेषु पूयं पूं 
{> 


ह २ (न , | ५ नन य यत # 
चतोऽव्रि्चा स्क्तशा!नः मूलव्यात्केद्रभुच्यते । 
५ [1 


६ 
अविष्धायन्स्छ दयते यदन्त; अरहिद्ःनरःशाचैतेपां नाश इति; 
एते च क्तेश। ग्या-या {टि प्ित्तविदपरव्याद्योगस्यापि चिस- 
धिनः । एदा वत॒त्यं च 1ववेकख्या।दम्रादवन्धात्तमता } तद्ध 
च्ियायोरस्य ट्ठाद्छ्राशां फलं भवति श्ियायोगेश हि 
चिन्तशद्धिः चक्ियते | ततश्चाधस।ख्यकारणतानवादविद्ादेरपि 
तनुता मवति । तथाऽभिसानरागद्रेपादिभ्रावल्ये क्रियायोगो न 


द्रनात्म पदा्थोमे निलय, पवित्र, सुख च्रौर श्रात्मवुद्धि होना शविः 
हे | श्रात्मा श्रौर श्रनात्पामे धम॑तः तथा स्वर्यतः च्त्यन्त अ्रमेदकां 
श्रम हाना श्रस्मिता' है। श्रविश्यातौी मेदायेदको मी सहन कर लेती 
इतनी [ श्रस्मिता कौ च्रपेक्ला ] उसमे विशेषता दहं। सगद्धेषतो 
प्रसिद्ध दहादहै। श्रमिनिवेश सरणादिके भयका कहते है । इनमें पी 
प्रद्ेके करोमे उनसे प्रहला-प्दला क्श कारण षह । ग्रतः सव्र क्ेशो- 
का मूल होनेके कारण श्रविश्रा इनका चेत्र कही जातो द| श्रविन्याके 
होनेपरदही ये सवहोतेहे श्रौर श्रविद्याक नाशसेही इनका नाश 
हा जाता दहे | 





ह 


व्याधि च्रादिके समान चित्ते वित्तेप करनेवाले होनसे ये क्घेश 
गके विराधो ह| विवेकस्थातिका म्रतिवन्ध करदेको योग्यता न रहन 
ही इनकी तनतादे। दए श्रौर श्रहष्ठ क्रमक द्वारा यह क्रियायोगयका 
ही फल दात! क्रियायोगके द्वारा ही चित्ती शुद्धिहोतीदै श्मौर 
कार अ्धमसंज्ञक कारणके तनु हो जानेसे श्रविन्यादिकी मी तनुता 
जाती दहै । तथा -च्रभिमान श्रौर गगदरेषादिकी प्रब्रलता होनेपर क्रिया- 


क 


। 


कम त्थु-* 
# 
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संभवति । संभवे काऽङ्विरुलो स्वति ! अतः क्रियायोगः 
स्क तिष्पत्तये कशतानवमपि संफादयर्दतति । एवं योगोऽपि 
क्रियायोगस्य र्रादृषोरयद्वासय पलं बोध्य्‌ । सन्त्वशुद्धिरं 
द्रम्‌, च्छं ठु इर चित्तस्य कये न्ध्यिमनादिकमिति । 


नीं कशतानवस्य सोपर्यन्दं पलं सूत्रगणोक्तं संक लस्य 
कथ्यते ¦ क्रियायोगेणं कशद नवे सत्ति, अन्तराऽन्तरा शर 
म्रतिवद्धौ विवेकख्य!तिप्रवाहः स।हाव्छारपयवस्ायी अवति | 
ततन्धाविदयादिक्क शाः मरद्ठंस्यानास्यन ववेकसाक्तात्कारेणायिना 
द्ग्धवीजकल्पाः प्रसेहसमनथा न यघन्तं । इयं जाबन्सुक्तावस्था । 
ततश्च प्रारब्धसमाप्रौ चित्तं प्रलीयमन ते देग्धबीजकल्पा 
्प्यनागतावस्थाः सूद्मक्लशा अत्यन्तं प्रलीयन्ते । तन्निवृन्ता 


योग होना भी संभव नीह | रीर यदिहौतामीदहं तौ श्रंगहीन हता 
है| चरतः श्रपनी निष्पत्तिके लिये क्रियायोग क्रेशकी तनुता भ कर 
लेता दहै । इसप्रकार दृष्ट श्रौर श्रट्र दोनों क्रमोसे योग भी क्रियायोग- 
का फल है--एेसा समना चाहिये । चित्तकी शुद्धि उसका शरद 
दवार है रौर कमद्राय चित्तका नियमन रादि उसका दृष्ट द्वार हे। 


प्रवर कई सूर्बोद्यारा वतलाये गये क्रेशोकी तनुताके मोद्पर्यन्त 
फलका संकलन करके कणन क्रिय। जाता है। क्रियायोगे द्रवाय जव 
छ्ेशोकी तन॒ता हयो जाती है तो बीच-वरीचये क्रशोसे प्रतिबद्ध न रहने 
बाली] विवेकस्यातिका प्रवाह सान्ञात्तारमे पूणं होनेवाला हो जाता 
है । उस श्रवस्थामे प्रसंस्थानसंजक विवेकृसान्तात्काररूप अग्निस 
दग्धरव्रजसे होकर श्रविन्यादि छश श्रंकुरित होनेम समर्थं नही हात | 
यद जीवन्मुक्त श्रवस्था ह । फिर प्रारन्धकी समासि होनेपर चिन्तक) 
सवथा लय हयो जानेसे वै दग्धवीज सदश सूम छश भमी. जो श्रवतक 
मविष्यके गममें दपि दूय थे, च्रत्यन्त लीन हौ जाते हे} उनके निन्त 


द्वितीयोंव्शः ५५ 


पुनजैन्मकारणएमावासुशषः पुनरिदं दुःखं न भुख्क्त इति परमः 
कतर ति । 
नल अनागतावस्थानाभ्रपि केशानां ज्ञाननाश्यत्वमेव युक्त ; 
मिनि सायौचयतारपदाहः कहप्यत इति चेत्‌ 
उच्यते! दमयखामिनागतावस्थैव कारणस्य शक्तिरुच्यते 
¡ च विहाय कारं न दिष्ठचि अग्न्यादौ दादह्‌ादिशक्तयोवद्‌ द्रव्य 
भ्वित्यात | अतः शरस संस्छायदीनामनागतावस्थान। बज 
शाक्तिदाह पय ज्ञानादिभिः क्रियते, न स्वतीतावस्थानम्‌ । 
तासां तुर नाशश्चित्तनाशदेव भवति, ध्मिनाशस्य धमनाराक- 


त्वादिति 


लो जाने पर पुनजन्मका कोई कारण न रहनेसे पुरुप पुनः इस दुःखको 
नदीं मोगता-- यही उसकी परम मुक्ति है। 

प्रश्न-जो केश मविष्यके गभ॑मे चि दए दै उनकाभी ज्ञान 
दारा नष्ट होना ही उचित दहै, उनके कायंकी श्रयोग्यतारूप दाहकी 
क्यो कद्यना कौ जाती ह ! 

हसका उच्तर दिया जाता दै--कार्यो की श्रनागत (मावी) श्रवस्था 
ह्‌ कारण की शक्ति कृद जाती हे | उसे त्यागकरर कारण नही रहं 
सकता, क्योकि अग्नि ग्रादिमे जो दाहादि शक्ति दहै वह श्रग्नि श्रादि 
द्रव्यकी स्थितिपयन्त रहती है। ग्रतः ज्ञानादिके' द्वारा श्रनागत 
ग्रवस्थामे स्थित केश, कमं श्रौर संस्कारादि की बीजशक्तिकादही 
दाह किया जाता ह, श्रतीतावस्थामे स्थित दुश्राकौ शक्तिका नहीं । 
उनका नाश ते। चित्ता नाश हने पर ह्‌। हता हं, क्याक्रि धमाका 
नाश ही धमक्रानाश करनेवाला होता ह । 


१ दाहकत्वसेद--पा. २।३ पु । 
रन त्वतीतादस्था खा तु--पा,२।३ पु) 


जात 0५८०५ भमा पाण पिना न भ [श त  । [0 श 1 
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पथ कथयविद्यादिङ्कशाट्रन्धः कथं वा तचिन्र्या मोक्ष 

६ ग न श्न £ ध॒ स्म 

इति तथोः प्र्ारः कथ्यते ¦ अविद्यदिद्छशेभ्य पक धसाधसः 
व १ 
ऊ [यत 

८४ याश ~ 2 ~~ त न ~ प्यते 
स्य नाहछद) भादल बुद्धस्प्य न्‌ हि्यते | 
५ भि 


ध (न्द ध्व ४ ५१ 
हन्वाऽपि स दयाल्लोश्ाद इल्टि = {२ २ध्यते }) 


(गी. १६. ९७.) 


५९४ {~ ३ [7 ध 3 < [न क । [\ ( श प 
इव्यादिस्थतेः ¦ धमोधम्रोप्या च जन्दःयर्योगल्दया विपाशा 
न 1 ध्र ॥ ते [च| न १1 रद्द क |, (५ न 
जायन्ते । तेभ्य सुखदुःखे ' पुश्य तद्धोगरूपो 


घन्धु इति दिपाकसं प्ये ४ सरोग {ट्‌ {द!चर्‌ वृत्ति रिति 


नु च्छेशानां दुःखाख्यद्ेयहेतुस्बत्स्वगीदिसुखदेतत्वमपि 
धमःदिह्वार।ऽस्ति ; तत्कथं ज्छ्ता उन्मूलनीया इति । 


प्रव, श्रविद्यादि क्ेशोके द्वारा क्रिस प्रकार दचन्धन होतादहै नौर 
किर प्रकार उनके नाशसे माक प्राप्त हाता है- इस प्रकार उन 
( बन्ध ग्रौर मौन्ञ ) काक्रम बताया जाता है । श्रवि्यादि शोत ही 
धम शरोर ्रधम॑की उयत्ति होती हे, जेसा कि “जिसे श्रहंकारका भाव 
नदीं हे श्रौर जिसकी बुद्धि लिप्त नदी होती वह इन समू लोकोक 
मारकर भी नहीं मारता श्रौर न बन्धन हीमे पड़ता हैः इत्यादि स्मृतियो 
से सिद्धहोताहे। धम श्रौर श्रधमसेहौ जन्म, श्राय क्रौर मोमरूप 
करमोके फल होते हँ श्रौर उन्हीसे सुखदुःख भी द्ृश्रा करते ह । तथा 
उन्हीक द्वारा पुरुपरका सुख-दुख मोग रूप बन्धन होता है । क्म॑फलमे 
जो भोर रहता है वह तो केवल शब्दादि विष्रयाकार इत्ति ह है-इतनः 
टी [ सुख -दुःल-भागरूप बन्धन से 1 उसका सेद ?ै 

प्रश्न--ज्कश जिस प्रकार दुःखरूपदेयकेदेतु है वैसे ही धर्मादिके 
दाय स्वगादि सुलकेमीतोदेठु है, देसी श्रवस्थामें वे नष्टं कर डालने 
योग्य केसे हो सकते है 


द्वितीयोयः ५७ 


उन्य्यते } स्वग य पि दुःखब्रचचुरत्वाद्‌ दुःखादुयन्धरस्व्‌ाञ्चु 


| 


दुःखयेच विवेचना रःन्दव्यद््‌ | तथा च सांख्यसनूघ्नास्यपि-- 
4 १ त ११ 
यश दुःखार्छषेशः यशपस्य न दशा सखादसिलाकः 
[५५ स सि ^ ८--- नमीः न 
चन 1 ५१ विस प्‌ ९, ॥ ५५ ९५ (५ ४ १९ < ६४ ॥ (1 € ०९ 
क 4 (~> श (1 
पएद्ते रिक्छिपन्ते दिक्च (खों. €. £. ७८.) इषि | 
स 4 का (ट्‌ 0 क्ष कश्। ध ७ 
"< यस दद्य1६ प्र |स < युतः, 
८ भ न 1 ^ 
{दय दपा रादु शन {न६म्द्‌स्‌।ः | 


ताय छस्य भवेह पुख्यापुस्यभिनि श्रुति 


शादेव सवप टनदेदससुद्धवः 11” इति । 
शेभ्यो वन्वप्रकार्‌ उक्तः क्तेशनिवृत्तितो मोनप्रकरार उच्यते 


अ।रमानास्मविवेशखान्तात्कारादविद्यानिवृ््या तन्मूलन्ानां 
च्धेशान्तराणायपि निदन्तिः । ततश्च कारणाभावाद्धमादसत्तिः। 
उन्तर--वतति है स्वर्गादि सुख भी दुःखवद्रुल हं श्रौर उसके 
परिणाममे भीदुभ्व ही रहताहे. श्रतः विवेकियोकोते उसे मी दुःखः 
रूप ही माननां चाहिये एेमे ही ये साल्यसूचर भी हद--जावक) दुःखसं 
जेमा क्लेश होता दै सस्ये वैसी श्रमिलाण जाग्रत्‌ नही होती, 
(कहीं-कहीं को-को$ ही सुम्बी होता दै, "वह सुख मी दुःखसे मिल। 
टृच्ा ही हतादहै, ग्रतः विवेकीलोग उसे दुःखपकल्लमे ही परक देते 
टे ` विव्याके दाय यह बन्धनका य्रकार कूमेपुराणसे मी कहा है-- 
'राग-दरेप रादि सम्पृसं दोप भ्रान्तिकि दही कार्ण दहं श्रौर इसीका 
कायं पाप-पुण्यरूप दोप है-एेसी श्रुति कहती है । तथा पुखय-पापके 
ग्रधीन दी सव जीवोके सव प्रकारके शरीर उत्यन्न होते हें । 
स प्रकार करेशोद्राया वन्धन के क्रमका निरूपण द्ुश्रा) शव 
ङशोकी निद्र्तिद्रारा मोक्तका क्रम बताया जातादहे | ग्रात्माश्रार 
[व्माके विवेक का साक्तात्कार होने से जकर ्रविन्या निवृत्तं ह जाती 
देता श्रविन्यामूलक श्रन्य क्गेश भी निनृत्तहो जाते हं। फिर तौ काद्‌ 
कारण न रहने.से धम॑-श्रधम॑की भी उप्पत्ति नदी होती । तथा क्लेशरूप 


५८ य्‌[गस{रसंम्रहे 


नार्ट्वष्लकानां चोतपल्कमेरणं फएलानत्फादः क शाख्यसहॐ 
युच्दान्‌ | चारबच्धसल्कमसां च भोगेनैव नाशः | वतः प्रारब्ध- 
समाप्त्या देदपति फारसाभावन्न पुनजन्स ! तदेव च दुख- 
[नि्नत्तिरूपो सोत्ञ इति 


तदेवं चिक्ित्साशाश्चवदेव चतुव्युंह प्रतिपादकं सांख्ययोग 
मोत्तश्धश्चम्‌'। यथा हि सेनो सेगनिदानसासेग्यं भैषञ्यसिति 
चत्वःसो व्यूहाध्िकिस्साशास्व्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति, एवसन्रापि 
ह्यं देयहेतुद्ानं हानोपाय इति चत्वारो व्यूहाः प्रतिपादयाः 
तथ हयं दुःखम्‌ । हेयहेतुरदिघा । हानं दुःखात्यन्तनिवृत्तिः 
हानोपायो विवेकसानतात्कार इति । उपकरणानां प्रहाय 
सवेच्र व्युहपदमा्वश्यफम्‌ । 


सहकारियों का उच्छेद हो जाने के कारण वे कमसंस्कार जिनका फल्ल 
श्रनी प्रासम्म नदीं द्रत्रा, फलप्रद नहीं रहत श्रौर जिनका फल श्रारम्भ 
होचकादैवे भागसहीन्ष्टहोजतिहे। पिरतौ प्रारब्ध समाति 
जनेसे देहपात होनेपर पुनः जन्म नहीं होता, क्योक्रिं जन्मका कोड 
कारण शेष नही रहता । यदी दुःख निघ्रत्तर्य मोक्त है | 


इस प्रकार चिकित्सा शास्र के समान ही सास्य एवं योगादि शाख 
चतव्यूहुका प्रतिपादन करनेवलि हँ । जिस प्रकार रोग, रोगका कारण 
श्रासे्य च्मौर श्रौष्-ये चार व्यूह चिकित्साशाख्र के प्रतिपाद्य हेः 
उछी प्रकार यरो मी देय, देयक! हेतु, हान श्योर हानका उपाय--ये चार 
व्यूह प्रतिपा्य हैँ । इनमन देव दुप्व है, देयका देतु ्रविच्ा है) हान दुःख 
की ग्रात्य्निक निषृत्ति है शरोर दान का उपाय. विवेकसाच्तात्कार है 
दन उपकरणं को एक साथ ग्रहण करने कीदष्टिमेइन सवके साथ 
“व्यूहः शब्द का प्रयोग वश्यक हें । । 


द्वितोयों ऽशः ५९ 


ननु पुमपस्य चित्यनिदुःखलवात्कथं , दुःखहानिः पुरुषाय 
इति चेन्न ¦ भोग्यत्वश्पस्वरभसंबन्धेनैषं दु:खह नस्य सांख्या दि- 
मते पुरपाथेस्वात्‌ । यद्यपि भगः साक्लावकाररूपतया 
वृरूपतो नित्य एव, तथाऽपि घवटा-शदद्‌ दुःखभोगस्या- 
नित्यतया तन्निवबृह्तिः पुरषाथेः स्वादेव; दुःखमोगस्य 
दुःखप्रति विस्वाव च्छुभविररूपत्वा{दिति 

्न्राययाया हयहुतुतार्यां द्वार्त्यां द्ष्टुदश्यसयगक्प 
जन्म व्याख्याय सूत्रमाष्याभ्यासनेनैव प्रद्धन द्रधदश्ययोः 
पुभ्रछत्योः स्वरूपं प्रपञ्चितम्‌ । सयाऽपि बात्तिक साख्यम्पाध्ये 
च्‌ प्रपञ्चितम्‌ | सांख्यसाराख्ये सांख्यप्र कर्णे वस्माभिर्विस्तरतः 


यदि कलहा कि पुख्प तो निव निदुःख हे, फिर दुःखहानि पुरुपकरा 
गरयोजन केसे सकती है एतो ेसा कहना सीक्‌ नही, क्योकि सास्यादि 
दाशंनिकों क मनमे भाग्यत्वरूप स्वत्व के सग्बन्ध से ही [ श्र्थात्‌ विप्रयो 
की मोग्यता के साथ पुरुपका सम्बन्ध दहै इस विचारो लेकरदही | 
त की निद्रत्नि पुरुप का प्रयोजन होतीदहे। यय्रपि सान्नारकार 
( उपलन्धि ) स्पसेतो स्वर्यतः मोग निव्यदही ह, तथापि | घरस्प 
उपाधि के कारण उयन्न हाने वाले | घटाकाश के समान दुःखभाग 
प्रनिव्य दै, ग्रतः उसकी निघ्रत्ति पुरुपाथे ( पुख्पका प्रयोजन ) हादी 
सकती है, क्योकि इः्बमोग तौ दुःखस्य प्रतिविग्व मे श्रवच्छिन्न चेनन- 
र्पहीदहं) 
यहो ्रविच्या कादहेयकादेतुतामं द्वारख्प स वणन करत द्रप सूत्र 
श्र मपष्यदोनोदहीनद्रष्ठा प्रर द्य के संयागरूप जन्म क्ौ व्यास्या 
करक इसी प्रसगम द्रष्टा पुस्पर श्रर्‌ दृश्य प्रक्रेतिके स्वल्प का निरूपण 
क्रिया है । मेने मी यारवार्िक श्रौर सास्यदूच्ोके भाष्यमेदेसीदही 
व्यास्या की है} सांस्यसारसंज्ञक- रास्यध्रकरण मे हमने 


कनम्‌ 9 भ भ 





१ (नदुःखत्दात्‌--पा. २ पु. । निच्यादुःखत्वान्‌-पा, ५ पुर । 


म, 


व व 1 +^ शा 1 ~न 


॥ 


&> 


६० यौगमारसंग्रहे 


पररतिपुरुषौ विवेचितौ }! आनो विस्वरमयाद्चह प्रकर्सो 
परस्तूयेदे । 


# 


(~ („^ य 1 पर 9 ल: हि 
दति मध्यसाधिकाद् ययल नदद्पखः त्रस्ते १ 
तत्‌ # १ | 6 %७५५०१ ~ [न 
चर योगस्य क शतानगण मो दु दतुनाय। ।न््पण च| 
५ १५५ ५५ च, 
पथ यन्द्ाधिशार्णा यागा. चह गस्‌ चन्‌- 


नयुच्यन्दे। तानि च यथाकस्न छ्ानस्यापि स 
सू ^ प्य ५ क (4 प्र 
तभाष्याभ्यां धिवेक्ख्यादिसाधनविधय॑य †तेर्दिष्टानि । तानि 
य यमनियमासनपराणायागप्रत्याहरयारखाध्यानसमाधय इति 
एदान्यष्रौ योगाङ्गानि अयन्ति इष्कारिथिधरणादिषरूपो 
भ्यासो यमनियमादिश्पः समम्रल््यिायागश्च यथाक्रसमनणएय 
रस्याशयेन पिरुडीकव्य सवंभक सन्डधिास्म्य उपदिश्यते | 


ग्रकुति-पस्घका विस्तरत विवेचनं किया दहै! इस लिय विस्तार के भयसे 
दरस प्रकरण महम उसका चचां चह करत 

दहस प्रकार मध्यम श्रधिकारियो के भोगसाधनं क्रा तथा उन्हकै 
प्रसगतते क्रियायोग श्रौर क्लेश। वः नानवद्वासय उनकी मोक्तदेतुताक) 
निरूपण श्रा | 


मन्द अधिकारीकां योगसाधन 

श्रव योगपर श्मरूद्‌ हौनेका इच्छावाले गृहस्थ श्रादि मन्द श्रधि- 
कारि्यांके यागसाधनं का वणन किया जाता है| वे उपयुक्त ज्ञानके भी 
साधनैः इसी श्राशयसे सूत्र श्रौर याप्ये उनका विवेकस्यातिके 
साधनरूपसे ही निदश किथा हे | वे हयम, नियम, च्रासन, प्राणायाम 
प्रत्याहार, धारण, ध्यान श्र समाधि | यही योगके श्राठ श्रंग दहं 
मन्द त्रधिकारियोको भ्रारणादिख्प श्रभ्यास श्रौर यम-नियमादिरूप 
सम्पूणं क्रियायोगका क्रमशः च्नुष्ठान करना होता है, इसीसे सत्र भिला- 
कर इनका मन्द्‌ शधिकारियोके लिये ही उपदेश किया-गया है | 


द्वितीयोऽशंः ६१ 


तत्रादौ यमनियमाद्यतष्टानं केवलं कमयोग उच्यते । उत्तम- 
मध्यमयोश्च केवलज्ञानज्नानसमुच्चिदकमणा ° प्रागेवोक्तं । तत्र च 
ज्ञानकसंणोः प्रव्येकसथुज्चयानुष्ने प्रसाणं विष्ययुपुराणम्‌ । यथा-- 
'“सनकसनन्दनादयोर व्रह्मभावनय। यताः 
कमंमावनया<न्ये च देव्याः स्थात्रर शवराः | 
हिरण्यगमादिपुं च कसंत्रह्योययास्मिका ॥।‡ इति 
तत्र॒ यमनियसौ सूत्रमाष्याय्यां प्रदशितौ, ईश्वरगीता- 
व्‌ाक्यैरेवाच्र प्रदश्यंते | यथा-- 
“हिसा सत्यमस्तयं बह्मचयापरिप्रहो । 
यसाः संत्तेपतः प्राक्ताधित्तषटुद्धिम्रदा चणम्‌ ॥ 


ट्नमे भी पदृले-पदृले = केवल यवम-नियसादिका श्नुष्टान दह 
वह तो कम॑योग कहा जाता दै] उत्तम श्रौर मभ्यस श्रधिकारियोके 
लिये क्रमशः केवल ज्ञान शार ज्ञानसमु्ित कामं तो पहले ही के जा 
चके है! इन ज्ञान ग्रौर कमके श्रलग-च्रलग एवं एक साथ श्रनुष्टानके 
विप्रयये विष्णुपुराण प्रसास ह, जंस्-- 

'सनक-सनन्वनादि तो केवल व्रह्मभावसे सम्पन्न हे, दूसरे जंगम, 
स्थावर एवं देवता च्रादि कसकी साबनासे प्रण हें श्रौर दिरस्यगमांदिमे 
तो कमं एवं व्रह्म दोनो ही प्रकारका मावनाए रहती हं) 

व योतसूघ श्रौर व्यारुमाष्यद्रास प्रदशित यम-नियमं का यं 
टेश्वरगीताके वाक्यात दही दिग्दशन कयया नाता ह्‌ । यथा-- 

यम--्र्हिखः, सत्य च्रस्तय, व्रह्मचयं श्रौर श्रपरि्रह-ये 

संत्तेपसे मतुप्ोंकी चिच्तयुद्धि करनेवाले यम कदे गये हं) 


[कापा क" 1 1 1 त नान्ता ज) 








१ क्तानसमुचितस्तानकयंण(-पा. १ पु. । केवलद्वानं सानसमुच्चितकमणौ- 
पा. १ पु, । 
२ सनन्दनादयो जहञ्न्‌-पा. २ पु, । 


६२ यौगसारसंप्रहे 
दसेखा सन्ता वाचा सवं भूतेषु सव॑दा 
छक ाजनतनं प्रोक्ता सहसा परमविभिः!; 
श हियः्याः पसं धर्मो नास्त्यहिखापर्‌ सुखम्‌ । 
विन्य) यवेद्धसा सा स्थहिसेव कोतिता 
च सथः श्नीति सत्य सवं प्रतिष्ठितम्‌ 
1२ $थनाचारः सत्यं प्रोक्तं द्वज तिधथिः 
- पर्द्रव्यापह्‌र्‌रः चौयोहा<थ्‌ द्॑तेन वा 

ष्ट्यं तस्यास चरणादस्तय षरसाधनम्‌ | 

रए सनस याचा सवभूतेषु सवदा | 

सदन सदयुनत्वाय ब्रह चृ ङतं || 
द्रव्या .व्यनःद्‌ानमापद्यपि यथेच्धय्‌ | 
छपटिभ्रहु इद्युकतस्तं प्रयलेन पालयेत्‌ 1!" 


तपःस्वाध्यायसंतोषाः शोचमीश्रपृजनम्‌ । 
ससासाधियसाः रोक्ता योगसिदटिप्रदायिनः ॥ 


५ 


32. 


द्‌ 


ह 


मन, वचन श्रौर कम॑-द्वारा सवेदा समी जनोको क्लेश न पहुचाना-दइसे 
महर्ियोने श्चरहिंसाः कहा ह । त्रहिसासे बड़ा श्रौर कोई धमं नहीं हे च्रौर 
त्रिसा दी परमखुख है । शाख्विधिसे जो हिसा की जाती है बहतो च्रहिसा 
ही कही गयी हे  सव्यसे सवर कुष प्रा्त हयो जाता ह रोर सत्यमे ही सब कुक 
तेषटित्‌ दै । विप्रवरन्दने यथाथ कथन च्रौर यथाथं श्राचरणको ही श्वत्य 
कटा है | दसरेके धनको चोरीसे थवा बल्लात्कारसे ज्तेलेनाही स्तेय 
देः शौर वेखान करना ही श्स्तेयः ख्य धर्म॑का साधन है } मन. वचनं 
र च्पमद्रारा समत्र नवद समी प्रारिरोमे मैश्रुनकःव्यागही श्रह्मचयं 
कदा जाता ह्‌ । तथ. द्ापत्कालम मी इच्छानुसार द्रव्यं ग्रह्‌ न करना 
शरपरिप्रह ह । ठसक! प्रयत्नपूवक्‌ पालन क्रन[ दाहय? | 
नियस-- तप, साध्याय, सन्तोष, शौच ` ग्रौर ईश्वरपूजन ये 


क, 


रेप से योगसिद्धि प्रदान करनेवाले नियम कंडे गये है | उपवास, 


द्ितीय)ज्शः 


9 
7, 


उपएवासपराकादिकृच्छुचनन्द्रायणादिभिः 

शसरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तसम्‌ \! 

वेषटान्तशतरद्रीयग्ररुदादि यपं बुधः । 

मच्त्यशुद्धिकर पुंसां स्वाध्यायं परिचक्तते \ 

स्वाध्यायस्य चयो भेदा व्रादिकोपश्ुसानसाः | 

उन्तसोत्तरवेशिष्ट.यं प्राहुवंदाथेवादिनः ॥ 

यः श््ददोधजननः परेषां शरयता स्फुटम्‌, | 

चभ्यायो वाचिरूः ग्रो्त उपांरोरथं दर्पम्‌ |) 

ो्योः स्पन्दमाचरंस्‌ परस्या शव्डवोधक्ःः | 

उपाशुरेप निर्दिष्टः साहसी याचिका 

यतपद्धा््रसंयत्य परिस्पन्द्वि्व{लितम्‌ 

चन्तनं सवशब्दानां सारसं तं जपं तरिटः ॥ 

यच्छल।यदी निव्यसलं पुंसो भवेदिति 

य धीर्तास्रपयः प्राहुः संतोपं स्खलतः ॥ 
परक वधा कुच्ुचान्द्रायणादि चतोद्वाग शरीरका मखा देना--दये 
तयम्वियोँने उत्तम तपः कहा है । वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) एं शतरद्रीय 
अ्रादिके पाठ तथा प्रणवादि सन्त्रोके जपको बुधजन मनुष्योँके श्न्तः- 
करणकी श॒द्धि करनेवाला स्वाध्यायः कहते हँ । स्वाध्यायके तीन भेद 
हरै--वानचिक, उपाशु ग्रौर मानस । इनमे क्रमशः श्रगले-्रगल्ञेको 
वरदका सम जाननेचालोने शष्ठ कह है । जो स्वाध्याय दुखरे सुनने 
वालको स्पटतया शब्दबोध करनेवाला हौ वह वाचिक कहलाता है | 
उपाश्चका लच्तण यह है कि जो दसरोको शब्दबोध न करावे, केवलं 
2 के दिननेपात्रसे करिया नाय} २६ उपा. का स्व रताद सय 
है } वाचिक स्वाध्यायकी श्रपेन्ता यह खहख्गुर श्रे है । जो पद्‌ छर 
ग्रत्रोको संमतिके च्रन॒मारः विना किस प्रकारा हलन-चलन च्छिय, 


म श्ना केवलं चिन्तन करना ह उरे य -जप कहे 8 
समा शष्कु कच चुः >रन{ ह उर मरक ८ कहत ह्‌ । 


#। 


द्ध टव ^ क प ९, ५ र ध भ, 0 
पुश्प को जो दैः त दए पदार्थम्‌ ह। सज्य श्रलेतुद्ध हाना दं 


१, 
८ र 


व शा) जत ५५१ रा वितीति न्नभ५१ 
1 | 


६४ य्‌]गक्तारकग्रहे 


वाह्यमभ्यन्तरं शौचं टधा प्रोक्तं द्विजोत्तमः 
मृजलाभ्यां स्तं वाह्यं मनःशुद्धिरथान्तरम्‌ »।। 
स्तुतिस्मर्णपूजाभिकाङमनःकायकसमि 
सुनिश्चला शिवे भक्तिरेतदीशरपूजनम्‌ ॥' इति । 


छत्र यद्रंघहिसाया अिंसाखमुक्तं तच्छौचाचमनाद्‌य- 
परिहायदहिसापरं गृहस्थादिकतंग्यहिखापरं वा । साष्यकारे- 
यज्ञादिषु दिसाया अपि त्यागस्तु यह्‌ात्रतव्वेन विदित 
भाष्यकारोक्तं चेश्वरप्रखिधानं सवेकुमोपेणरूपमीश्वस्गीतोकष्त- 
पूज नादीनार्मुपलक्षणमिति । 

अतयोयमनियमयोमेध्ये यमानां निवृत्तिमाचतया देश- 
कालाद्यपरिच्छिन्नवसंमवेन तचनिमितिका मह्‌ात्रतसंज्ञा सूत्र 


उसे ऋपियाने सखखूप सन्तापः कहा है। ब्रह्मणोने वाह्य श्रौर 
श्राभ्यन्तर मेदस दो प्रकारका (शोच बतलाया है } मृत्तिका शओ्रार जलस्त 
होनेगला बाह्य शच साना गवाह श्र मनका ओुद्ध्‌ श्रान्तर्‌ शीच 
है । स्वति, स्मरण श्रौ प्रूजाके द्वारा भगवानूमे मन, कमं ॒श्रौर शरीर 
रासा निश्चल भक्ति हाना--यदही दश्वरपूजनः हे ` 


(५ ५, 


यहो जो शाघ्रविहित हिमाको श्र्हिसखा बतलाया है वह शौच- 
(५ भ छ ५. ^~. ५ ५१ == धर ५ भ, ४ 0 
प्राचमनादिये हनेवाली श्रनिवाय हिसा है प्रथवा गरहस्थादिसे होने 
वाली कत्तव्यरूप हिसा समभनी चाहिये, क्योकि माष्यकारने यज्ञादिमे 
हानेवाली हिसाका तो महाव्रतरूपसे व्याग ही वतलया हे | माष्यकारने 
लो: ।१ ध ह वृर ~ ~ वृह 2 त त्र परू ् 
जो सवकयापेण॒र्य ईइश्वर-प्ररिघान कहा है वह इईश्वरगीताक्त पूनना 
दिका दी उपलक्षण कराता हे | 
दन यम श्रौर नियमे यम केवल निन्रत्तिर्पर है, श्रतःये देश 


(0 (५ 


कालादिसे त्रपरिच्िन्नरूपसे मी हो सकते है, इससे इस प्रकार होनेवाले 








१ शुद्धिस्तथान्तरम्‌-प. २ पु, । २ पूजादीन-प्रा, ३ ए. । 


५ द्वितीयोऽशः ६५ 


कारेणोक्ता । नियमानां वे प्रवृत्तिशूपतया देशक्रालादियन्ति- 
तत्वेन सास्ति महाव्रतत्यरूपोऽकन्तरविशेषः । 


इति यमनियसो व्याख्यातो 


आसनं व्याख्यायते । तत्र यावत्यो जीवजातयस्तासाम्रुप- 
वेशनेघु संस्थानविशेषाः१ सव एवासनानि भवन्ति । तेषु 
मुख्यानि चोस्यासनानीखरगीतादिपूक्तानि । यथा- 


“रासनं स्वस्तिकं परोक्तं पद्यसधसनं तथा । 
आसनानां तु सवषामेतदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोरुपरि विग्रन्द्राः कृत्वा पादतले उभे । 
समासीतात्मनः पद्यमेतदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
एकपादमथेकस्मिन्विन्यस्तोरुणि सत्तमाः | 
प्रासीताधासनमिदं योगसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 


यमोको सूत्रकारने "महाव्रतः नामसे कदा दहै! किन्तु नियम प्रच्रत्ति- 
रूप हं, वे देश-कालादिसे परिच्छिन्न ही रहते हँ । श्रतः उने महा- 
ब्रतत्वरूप श्नन्य विरोपता नहीं रह्‌ सकती | 

इस प्रकार यम श्रर निययोंकी व्यास्या इई | 

असन--श्रव ग्रासनोकी व्याग््या को जाती है| संसारम जीवां- 
क] जितनी जातिया ह उनके वैठनेमे जितने प्रकास्के संस्थानविशेष 
वही स्व श्रास्न ह! उनये स मन्य तीन्‌ स्रासनोका इङ्वरगीता श्रादि 
ग्न्थोंये इस प्रकार वन्‌ करिया है- 

“स्वस्तिक, पच्च श्रौर्‌ च्रधे जं! शरासन कदे गये हं वे सभी च्रुसना+ 
मे श्रेष्ठ दै । विप्रवर † साधकको च्रपने दोनो पैर दोनों जंघाश्रों पर 


क 


रखकर त्रैेठना चाहिये! यह उत्तम पञ्चासन ह| हे सत्तम { जव 
पना एक पैर एक जंघापर रखकर वरैठे उव यह योगका उत्तम्न साधन 


1 





॥ तति 






१ संस्थानविशेषेषु-पा. २ षु 


&& यौग्सार संग्रहे 


उभे कृत्या पादतक्ते जानूवोरन्तरेण हि ॥ 
समासीतात्यनः ्रोक्तमासनं स्वस्तिकं परम्‌ ॥°` इति । 


अासनस्य प्रपश्चस्त्वत्र राजयोगप्रकर सव्या कियते । खसन- ` 
नाडीशुद्ध-यादयस्तु हटयोगादिप्रन्थेष्शेषतो द्रषटम्याः । आसनं 
व्याख्यात्तप्‌ । 


प्राणण्यासो व्याख्यायते । रेचकः पूरकः कुम्भकश्चेि 
त्रिविधः प्राणायामः । फेवलङ्खुस्भवश्चतुथः प्राणायामः । तदुक्तं 
नारदोये-- 


‹^रचकः पूरकश्चेष कुस्भकः शूल्यकस्तथा 
एवं चतुविघः प्रोक्तः प्राणप्यामो मनीषिभिः 
जन्तूनां द दिणा नाडी पिङ्गला परिकोतिता 
सूयंदेबतका चैव पिरयो निरिति स्मृता \; 


ग्रधांसन होता) शओ्रौर जब श्रपने दोनो पैरोके तलुच्रोको दोने 
जोँधोमे दवाकर वैठे तो यह्‌ शरेष्ठ स्वस्तिक श्रासन हाता है ।' 

यह राजयोगका प्रसख्ग हे, इसलिये यद्य श्रासनोका विशेष भिस्तार 
नदीं किया जाता । श्रासन श्रौर नाडीश्ुदधि श्ादि विष्योका पूरं 
विवरण तो हटयोग श्रादिके म्रन्थोँमे देखना चाहिये ¦ यह श्रासनको 
व्याख्या इई । 

म्रारायाम--प्राणायामकी व्यास्या की जाती ह | रेचक, कुम्भक 
छ्रोर पुरक-तीन प्रकारका प्राणायाम होता है तथा केवल कुम्भक 
चतुथ प्राणायाम है । नारदीय पुरारमें एेसा कहा है-- 

“रेचक, पूरक कुम्भक शौर शुन्य इस तरह चार प्रकारका प्राणायाम 
जुद्धिमाननि बताया है । जीवोकी जो दा्थीं नाडी है वह पिंगला कही 
सातीदै। ब्रह सूयं देवर्तावाली श्रौर पितृथोनि मो मानी गयी है) 


हितीयोंऽशैः ६७ 


देवयोनिरिति ख्याता इडा नाडी तु कामगा" | 
तत्राद्यदेवतं चन्द्रः शगुध्वं गदतो मस |, 
एतयोर्मयोतरध्ये सुपुन्खा नाडिका स्मता 
अनिसूदमा गुह्यतमा चया खा ब्रह्मदेवता ।। 
समेन रेचयेद्वायुं रेचनद्रचकः स्तः ¦ 
पृरयेदङ्तिरोनैव पूरणातपूरकः स्मृत 
हं पारत" वायुं निगृह्य न विद्धच्रवि 
संपणेद्कुम्भवच्तिष्सछुमधचः स हि विश्रत 
्‌ गर्णाति त्यजति नव मनतवदिः स्थितम्‌ 
ज्ञेयं ठ््डुल्यकं तास्‌ प्रसायासं यथ ` इति | 
याङ्कघल्क्याहौ च, 
पूरकः ऊुम्भकुश्चव्‌ रचक्स्तदनन्तरम्‌ 
प्राणायामखिधा ज्यः क नीयोमध्यमोन्तयः ॥ 
दढा नामक्रौ जो वाय नाडो द वह देवयानि कहो गयी दै। सुनिये, 
मे वताता द्र, उनका श्रधिदेव चन्द्रमा है} इन दोनोके बीचसें 
सुपुग्ना नाडी मानी गयी दै । उसे चरति सद्म श्रौर गुद्यतम समना 
चाहिये | उसका देवता व्ह्यादह। वा्यीं नाडीसे वायुको निकाल 
देना चाहिये । इसे रेचन ( निःसस्ण ) क कारण रेचक प्राणायाम 
कहते देँ । फिर दायीं नाडीमे वायु म९। पूर्ण ( मरने) के कारण 
यह क्रिया (पूरकः कहलाती हं । इस प्रकार च्रपने शरीरमे भरे इए उस 
दायुको रोककर जव योगी उस्र नदी हौडता श्रीर मरे इए षडेके 
ससान स्थिररहतादै तोइसेही कुम्भकः कहते है| फिर जवं वह 
शरीस्से बाहर एवं मीतर स्थित वायुकोन तौ ग्रहण करतादहै श्रौर 
न स्यागता दै तो इस यथास्थित प्राणायामको शश्ुल्यः समना चाहिये 
याज्ञवल्क्यादि स्रृतियोमे भी कहा दै--ूम्क, कुम्भक रौर उसके 
पश्चात्‌ रेच्क-इस क्रमसे कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम तीने प्रकारका 
$ वामतः-पा.१ पु. | र पूरक-पा. १ पु. । 


६८ योश्छारसंग्रहे 


दरादशसमाच्रः कृनीय्सध्यमो साच्रायतुर्विशः | 

उत्तमः षट॒विशन्पात्रो मात्रासेदाः स्थरतास्तच्जैः ।+ 
इत्या्ुक्तम्‌ 

त्र प्राणायामस्य पूरकादिक्रसक्ःथनान्नःरदादयुक्तो 
पो यैकल्पिक्‌ इति 

प्रश्यतुर्विधप्राखायामे सूधकारेणायं विशेष उक्तः) 
दौ यव्खहितं चयसमभ्यस्यते, तच्च देशकालसंख्याभिरकधुतं 
भवति, तदे! दी्ेसूदमसंज्ञकं मवति । तत्र रेचक्स्य देशो 
नासिकामाहदिद्रदशङ्गलादिः । स च इपीकातूलादिक्रियय)। 


५ 


रेच क!दि- 


प्रासायाम समभन। चाहिये । प्राणायामके मसज्ञोने इनको मात्रा्मोके 
मेद्‌ इस प्रकार साने हं कनिष्ठ प्राणायाम बारह मात्राञ्नोका होता है, 
मध्यम चौवीस माचाश्मोका ग्रौर उत्तम हत्ती माचाश्रोका होता है}: 

यह ( याज्ञवल्क्यस्मृति मे ) प्रणायासका क्रम पूरकसे श्रारम्प 
कियाद; ग्रतः ऊपर जा नार्दपुराणोक्त क्रम रेचक से श्रारम्भ 
होनेवाला है उसे वेकल्पिकक समना चाहिये | 

दरस उपयुक्त चार प्रकार के प्रणायामके विषय मे सूत्रकारे विशेष 
दत्‌ यह कही है कि पहले जो तीन प्रकार के सहित ॐ प्रसायाम का 
्मभ्यास करिया जाता दै उसका देश, काल श्रौर संस्या के द्वारा 
निश्चय किया जाता दै) तव उसकी दीघं या सूद संक्ञा होती दै 
इनसे रेचकका देश नासिकाभ्रसे लेकर वहरी शरोर द्वादश श्रङ्गल 
श्रादि है| उसका रूदैकेरूए श्रादिकी क्रियासे निश्चय किया जा 


[त 1 त 


९ हैवीक्ा-पा, २ पु. । 





क त नक 


४५१ क 


ॐ अर्थत्‌ अभ्यास इन दाने कणायसे किसी मी एक्‌ कसय 
श्रम्यास्तं करं सक्ता है । ` 

जिस प्राशयानमें स्चक, पूरक ओर ङम्भक तीनों रहते है उसे 
` “सहित प्राणायामः कहा जाता हे । | 


द्वितीयो ध्शः ६६ 


निश्चेयः । पूरकस्य चासस्तकमापादतलमाभ्यन्तये देश । 
स च पिपीलिकास्पशतुल्यस्परन निश्चयः | कुम्भकस्य च 
रेचकपूरकयोवोद्याभ्यन्तर्देशो सञुचितावेव विषयः, उभयत्रैव 
प्राण॒स्य बृत्तिनिसेधात्‌ } स चोक्तलिङ्द्यादपलन्ध्या निश्चय 
एवं दे्रोनावधृतो व्याख्यातः | 

कालेनाचधृतो यथा--“एतावत्क्णं रेचकः कृतेत्यः' “एता- 
वत्तृणं पूरकः कतव्य ‹ एतावत्क्सं कुम्भकः कतेव्यः ` इत्ये- 
वमङ्गीचतकालैरवधृत इति । संख्याभिरवधृतस्तु यथा मात्राणां 
दादश्चादिसंख्याच्येणावधृत इति । अत्र देशादिच्रयाणां म्राणा- 
यामपरिच्छेदकत्वे विकल्प एव, यग तु सध्रु्चयः; केवल- 


सकता हे । परूरकका देश मस्तकसे लेकर पादतल पय॑न्त शरीरके भीतर , 
। उसका चीरीके स्पशकं समान वायुके स्शद्वाय निश्चय किया जा 
सकता दे | ऊुम्भककःा देशतो रेचक श्रौर पूरक दोनोंदही के बाह्य 
ग्रौर श्ाभ्यन्तर देश मिलकर हा सकत दहै, क्योकि दोनो ही स्थानोमे 
ग्र[णकी गतिक्रा निरोध कियाजा सकता है श्रौर उसका निश्चय 
रपयुक्त दानं! ल्लिगोकी उपलब्धि न होनेपर होता है} इस प्रकार देशक 
दाय निश्चित दरुए प्राणायामका व्याख्या ड | 
कालके दाया निचित इस प्रकार है जेसे--रेचक इतने क्णतक 
करना चाहिये, पूरक इतने चणतक श्रौर कुम्भक इतने स्षणतकः इस 
प्रक्रार श्रद्धीकार किये दए कालों दारय इनका निश्चय करना} तथ 
माचाश्रों की द्वादश आदि तीन प्रकारक संस्याश्रं से निश्चय 
किया-द््रा प्राणायाम संख्या के द्वारा निध्ित कहलाता है। यहो 
देशादि (देश, काल श्रौर संस्या ) इनतीनोंको जो प्राणायाम का 
परिच्छिदक बताया -गया है इसमे विकल्प ही समभ्ना चाहिये; 


ताता नताया ०५७0० नन 


१ कुस्मकस्य च पूरकदेश एव विषयः, तयाणां सहानुष्टाने पूरकान- 
न्तरमेव श्रवणात्‌ । स चो्तलिङ्गायुपलन्ध्या निश्चेयः--पा, ३ पु. । 


७० योशसारसंग्रहे 





साच्राभिरपि प्राणायामपरिच्छेदस्य बहुशः स्मरणादिति । 
एवमभ्यासक्रमेए यदा देशकालसंख्याभिः परिच्छेद्यौ रेचक 
पूरको विनैव साख्तवस्सरादिस्थायी बहुदेशस्थप्यौ" छम्भको 
भवति, स॒ ऊवलछ्म्भक्श्चतुथः एाख्यासः । तच्लिन्सत्या- 
ऋशगःनाटदिलिद्धयो जायन्ते | वटुक्तं दसिष्ठस।हतायाम्‌- 


¢ 9 ८ परर न 11 2) कभु ५ माच भण सु ऽ 7१ ए १४ ०। 
रेचच्छं पूरकं स्यतत सुखं यद्वायुधास्एप्र्‌ | 
र र ङ्त 
प्राणायास्तेऽयमिषप्युक्तः स द॑ केवलद्ुरमकषः ॥ 


५५ # (क ८ नान नलं र क्‌ १ ८५ क 
सहित केवलं वाऽपरि दुत्धकं निप्यमन्यस्वत्‌ | 


तश्र सिद्धः स्यातःत्यहितयभ्य सये 
यायत्छषुल।!सष्द्धः स्याचतबस्यहतयभ्यसप्‌ |) 


सथच्यय नहीं; [ श्रथात्‌ देश, काल शओरौर सस्या तीनो मे से 
किसी प्ककेद्वाय सी प्राणायाम की दीघता या सूदमता का माप 
हो सकता है, तीनों ही के द्वारा उसका निश्चयं कलना श्मवर्यक न्ह 
दैः] क्योकि केवल मातरर दवार मी प्राणायाम के परिच्छद्‌ का त्रनेक 
प्रकार से स्तियो में उल्लेख दर्रा है) इस प्रकार च्रभ्याख करते-करते 
जव देश, काल श्रौर संख्या से परच्छि्य रेचक श्रौर पूरककेबिनादी 
मा ग्रौर वर्षो तक रहनेवाला कुम्भक बद्ुदेशव्यापी हे जता हेतौ 
वही केवल कुम्भक नामका चतथ प्राणायाम कहा जाता है । उसके 
हो जाने पर च्राकाश गमन च्रादि सिद्धियो प्राप्तो जाती हें | यही 
बात बसिष्ठसंहिता ८ योगवासिष्ठ ) मे डइन वाक्यो द्वारा कही गयी हे। 


सेवं श्रौर पूरक को त्यागकर जौ खखपूव्ेक वायुको धारण 
करना है वही केवल कुम्भक प्राणायाम कय जता है । नित्य ही सहित 
या केवल कुम्भकका श्रम्यास करना चाहिये | जत्र तक केवल कुम्भक 
सिद्धन हो तव तक सहित कुरमकका त्र्या करे । रेचक श्मौर पूरकसे 


न्मन व 








| त 1 | 1 


१ उ्यापौ-त्पा. ३ पु. । 


हितीयों ऽः ७१ 


केवले कुम्भके सिद्ध रेचपृूरकवजिते । 
न त्य दुलैमं छिचित्िषु लोकषु विते" ॥ 
हूत्यादिभिरिति , 

प्राणाय च सत्रा साकस्डयपुतणदिषू ा-- 

"“निमैयोन्येपस्‌ साता ताल) लष्बरक्र तथा । 

म्रासायःम्स्य संल्याथं स्मृता द्वादशमातिका " ॥ ` 
दस्याद्ियिः ) 

मात्रा प्रमाणम्‌ । द्रादशमारिका द्वादशयुरखिति। । दरदं च 
द्रादशमानिकसवं त्रिष्वेव सामान्यवचनान्‌ । वसिष्ठसंहितादौ 
तु पूरकं षोडशयाच्भिः, कुम्भक चतुःषष्टिमाच्राभिः, रेचक तु 
द्रात्रिशन्माचाभिसखिव्युक्तम्‌ । अतो अख्यकल्पालुकल्परूपेणात्र 
उ्यवस्थेत्ति । 
रहित जो कवल छुम्भक है उसके सिद्ध हयो जानेपर उस योगको तीनां 
लोकोमे कुलं मी दुलभ नदीं रहता ॥ 

प्राणायामके मापकी जो मात्रा है उसका माक्रर्डेव पुराण त्रादि 
्रन्थोमे इस प्रकार वर्णन किया है--श््रांखोके मू दने शरोर खोलनेमेः 
हाथोसे ताली बजानेमे न्नौर एक लघु श्र्तरके उच्चारणमे जितन। 
समय लगता है उसे साचा कहते है । प्राणायामकी संस्या करनेके लिये 
देसी दादश माराण स्मरतिथोमे बतायी ह ।' 

"मात्राः एक प्रनास है! इससे बारह गुनी द्वादश सात्राए होती 
है । यह द्वादश मारा काल तीनोदी प्राणणयामोके लिए समान रूपसे 
कहा गया है । किन्तु वसिष्ठसंहिता त्रादि ग्रन्थौमे तो पूर समल 
माच्ाश्मोसे, कुम्भक चौँखठ माच्राश्रोसे श्रौर रेचक वत्तीस मानाश्रोसे 
करने का विधान है । त्नतः मुख्य कल्प प्रधान विधि ) त्रौर ग्रलुकल्प 
( गौण विधि ) मानकर इन दोनों ही वाक्योकी गति लगणायी जा 
सकती है । | | 
` १ स्षटतिद्धदशमात्रिका-पा. ९ पु. । 





4५७० 


७२ यौगसारसंग्रहे 


अन्यश्च प्राणायामे विशेपो नार्दीयादिपूक्तः 
गमश्च सगेश्च द्वितीयस्तु वयोर 
जपध्यानं विनाञगमः सगभेस्तत्समन्वितः ' || 
इत्यादिभिः । तत्र जपमन्तर दधर्गीतायायक्त-- 
“सन्याहटति सप्रणवां गायचीं शिरसा सह 
वरिजेपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ इति | 
योगियाज्ञवल्क्ये तु -- 


'सावरप्रसाणयोगेन प्रासापाननियोधनात्‌ 
उध्कारेण तु कतेव्यः प्राणायामो यथोदितः ||” इति 


ग्ददचये-क 


केवलम्रणवजपोऽयं परमहंसानाम्‌ । ध्यानं च पूरकादिक्छमे्‌ 
नाभिहटदयललाटेषु बह्यविष्युशिवरूपाणंस्य तिपृक्तम्‌। परमहंसानां 


नारदीय पुरणादिमं प्राणायामकौ एक दूसरी विशेष्रता यहं बतायं 
है-- प्राणायाम श्रगभ॑ श्रौर सगभ भेदसे दो प्रकारका है | इनमें दस 
रेष्ठ है । जप शरोर ध्यानसे रहित प्राणायाम श्रगमंः कहलाता है श्रौर 
इनसे युक्त (गभः कहा जातादहै। सो दैश्वर-गीतामे जपमन्त्र इस 
प्रकार बताया गया है--्राणोका संयम करके व्याहति, प्रणव श्रौर 
शिरोमन््रके सहित गायच्रीका तीन बार जपकरे) इसे दही पाणायाम 
कहते हँ ।` तथा योगियाज्ञवल्क्यमे कहा है--प्राण श्रौर पानक 
निरोध करके माचाश्रोके प्रमाणानुसार श्रौकार जप करते हुए विधिवत्‌ 
प्राखायार करना चाहिये ॥: 


ह जो केवल प्रणवका जप है वह परमहंस संन्यासियों के लिये है 
स्मृतिये पूरक, ऊुम्भकः श्रौर रेचक करते समथ करमशः नाभि, हदय 
त्रौर ललाट देशमें ब्रह्मा; विष्णु श्रौर शंकरके स्वरूपका ध्यान करना 
कहा हे । तथा 'संयतचित्त यति प्रणवके द्वारा परव्रहाका चिन्तन करे 


द्वितीयो ऽशः ७३ 


त॒ केवलमेव द्य ध्येयभुक्तम्‌ श्रणवेन परबह्य * ध्यायीत नियतो 
यतिः" इत्यादिस्मृतिभिरिति दिक्‌ | 
इति प्राणायाम उक्तः| 
प्रत्याहार उच्यते । नारदीये-- 
“विषयेषु प्रसक्तानि इन्द्रिया मुनीखसः। 
सम्रस्य निगृह्णाति प्रत्याद्‌ारस्तुसस्मरतः॥ 
अनिलित्येन्द्रियग्रासं यस्तु ध्यानपरो मवेत्‌ | 
मूढात्मानं च तं विद्याद्धयानं चास्य न सिध्यति !।'' 
इति। 
इन्द्रियाणां निग्रहस्य वशीकरणम्‌ , स्वेच्छालुविधायी कर्ण 
सिति यावत्‌ । प्रत्याहार उक्तः । 
यमादीनि चेतानि प्रव्याहारान्तानि योगाङ्गानि देहु 


इत्यादि स्मृतिया दवाय परमदहंसके लिये केवल ब्रह्य ही ध्येय बतलाया 
गयादहै। टेसा यहयो ममभना चाहिये। इस प्रकार प्राणायामका 


वरन द्भुख्रा | 
प्रत्याहार प्रत्याहारका वरन किया जाता दे | नारदपुराणे 
कहा है-- “हे मुनीश्वरो ¦ योगी जो विपयोमे च्ासक्तं इन्द्रियोको सव 
शरोर स हटाकर उनका निग्रह करता ह वहं प्रव्याहर कहलाता है! जो 
पुरुप इन्दरि्योको धीन क्यिविनादही ध्यानमे लग जातादहं उपेतो 
मृट चित्त ही समभ्ना चाहिये । उसे ध्यान सिद्ध मी नहीं दह्ये सक्ता} 
इन्द्रियोको च्रपने वशमें करना श्र्थात्‌ उन्दे श्रपनी इच्छकी श्रनु- 
यतिनी बना लेना ही उनका निग्रह हे । यहं प्रत्याहारका वणन दुश्रा | 
यमसे लेकर प्रत्याहार पयन्त जोये योगकेश्रंगदहँं वेदेह, प्राण॒ 


[1 
तजा पतगा त, ५४१०१-५ ५ 
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१ परं बहम-पा. २ पु. । २. निगृह्यानि-पफा, 4 पु, , 
३ यु विधया-पा. १ पु, | 


| 


७४ यगसारसंग्रहे 
प्राणेन्द्रियासां निग्रहरूपसि ¦ इतः परं चित्तनिग्रहृश्यं 
ध!रणाद्यङ्त्रयमभ्यर्हितं कन्यम्‌ 
त्र धास्णोच्यते ¦ द्टराबन्धच्चित्तस्य धारणाः (या. ३. १.) 
यत्र देशे ध्येयं चिन्तनीयं चद्र चितस्य स्थिरकस्खमि ति यावत्‌ 
देशाश्चोक्ता इशरगीतायाम्‌ 
हस्पुर्डरीके नाभ्यां वा सूरि पवत्तसस्तके । 
एवमादिश्रदेसेयु घारखा चित्तवन्धनपरु 1} इति । 
नख सृष्योदियोगे देशो घटते; सस््रपुहषान्यतायोगे शुद्ध- 
ब्रह्मथोगे चा कथं देशो घटतां ध्येयस्यापरिचङ्कु्चस्वादिति चेच्‌ 
स्नरिन्धनवस्स्यस्वापाधिवृत्तेरेव तदुभयदेशव्वादिति । 


श्रौर इद्धियोके निग्रहरूप ही ह । इससे श्रागे योरके तीन प्रधान च्रंम 
धारणादिका, जो चित्तनिग्रह्‌ स्पदे, वरन करन्‌ हं। 

धारणा--उनमस धारणखाका वणन क्रिया जाता ह | चित्तका किसी 
देश-विशेषमे बोध देना धारणादहे। श्रथांत्‌ जिस देशे ध्येयकः 
चिन्तन करन! हौ उसमे चित्तो स्थिर कर देना} ईश्वरगीताम देश यं 
बताये है--द्दयकमल, नाभि, मूर्धा अथवा पवेतशिखर इत्यादि 
देशोमे चिन्तको बोध देना धारणा हे 

प्रशन-देशकी वात तो मृति श्रादिके सम्बन्धमें घट सकती है; सत 
शरोर पुरुषकी श्रन्यताख्याति ्रथवा शुद्ध ब्रह्मसम्बन्धी योगमे देशका किंस 
प्रकार सम्बन्ध रह सकता है, क्योकि य्ह तो ध्येय परिच्छिन्न होता है ¦ 

उन्तर- जैसे रग्नि ्रपनी उपाधि इधन श्रादिमे रहती रहै उसी 
प्रकार अपनी-प्रपनी उपाधिमे उपलन्ध होना यही इन व्रह्म श्रौर सत्व 
( स्वादि गुणरूपा प्रकृति ) दोनांका देश सम्बन्ध ससम्ना चाहिये 


[1 प 1 1 ५११० ००५ ५--कन ००.०१.५०५ ०११११००७० 
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# श्रथांत्‌ जिस प्रकार व्यापक होने पर मा इधन श्रादि को अग्निका 
्माश्रय कहा-जाता ह बसे ह्य यद्यपि वद्य ओर प्रक्ति दोनों ही उ्यापरक 
तथापि जिस हदय च्रादि उपाधिमे इनकी उपलन्धि होती ह वही इनक। 
देश ह| | 


हितोयींऽशः ७५ 


. यावत्कालावस्थित्या धारणादित्रयं भवति, स काल छर 
गीतायामयवध्रतः-- 
"धारण द्रादशायामा ध्यान दादश धारणा 
ध्यानघ्रादशकं यावत्छमाधिरयिधीयते ।। इति । 
दादर आयामाः प्राख्यामा यावत्कालेन वन्ति तावत्क 
परिमितं चिन्तस्य यथोक्तंकाययं धार शोत्यथः । धारणोक्ता 
ध्यानमुच्यते । तंत्र देशं ध्ययाष्ार्वृत्तिप्रवादय इत्यन्तरा 
दहित ध्यानम्‌ ! यशा ह्स्पुरडरीक्तादो चतुमुं ज।दि चिन्तनम्‌ ; 
दुवृ घा तद्धिवेच्धतश्ेदन्यचिग्नम्‌, कारसोपाधो रः 
चन्तन्विनि । इन्धरर्यीतायातप्यतदवोक्तम्‌- 
“देशावरिथतिमालम््य बुद्धयः उृच्तिसंतिः 
स्यन्दरर संस्ण्रा तद्धयानं सूरयो विदुः 1" इति । 


शः । 


५ 


धारणा, ध्यान श्र समाधिय तीनो करितन-कितन समय कां 
स्थिति हानपर सिद्ध होत दहे इसका निरय दश्वस्गीताम्‌ इस प्रकार 
किया है--बवारह्‌ श्रायाम कौ धारणा होती है, बारह धारणा्णे होनेपर 
ध्यान होना हे श्रौर वार्ह ध्यान के वरावर स्थिति होनेपर समाधि की 
जाती है । तायं यह ह कि बारह च्रायाम श्रथांत्‌ बार्ह प्राणायाम 
जितने समयमे होते है उतने समय तक चित्तकी पूर्वाक्त प्रकारकी 
एकायता "धारणाः कहलाती दे । इत प्रकार घारणाका वणन द्रा । 

ध्यान्‌- ध्यान का वणन क्रिया जातादहै। उस (धारणा के) 
देश से न्य वृत्तियों से श्रव्यवहित जो ध्येयाकार वृत्तियौका प्रवाह है 
वह्‌ "ध्यानः कहलाता है } जसे हृदयकमनज्ञ श्रादि मे चठुभ्रुन, श्रादि 
भगवद्विग्रहका चिन्तन करना च बुद्धित्र्तिमे उद्से पुथक्र्‌ करक 
चैतन्य का चिन्तन करना श्रथवा कारणर्पा उपाथिये ईश्वर का 
चिन्तन } यही बात ईश्वस्णीतायें भी कदी हे--देशसम्बन्धिनी स्थिति 
. का श्माश्रय लेकर जो श्न्य च्रत्तियांसे श्रसंश्पष्ट बुद्धिक ब्र्तिग्रोका प्राहु 
हे उसीको विद्रानलोग ध्यान समस्ते हे | 


७६ भौगसारसंग्रदे 


ध्यानसभाध्योर पि कालनियमं उक्त एवेति । ध्यानमुक्तं । 

खमाधिरूच्यते । तदेव ध्यानं यदः व्येयावेशवशाद्ध-यानध्येय- 

ध्य 1देभावदष्िशन्यं सद्धयेयमा्कार भवति, तद समाधि- 

रच्यते । कालनियमश्चोक्त एव । ध्यानाञ्चास्यान्योऽपि विशे 
घोऽस्ति । ्यत्यन्ताभ्यर्हित)दिविपयेरिन्द्रियसंनिकपं ध्यानस्य 
सङ्घो यवति, न तु समाधेरिति } तथा च स्सयेते- 

“तदेव मातमन्यवशद्धचिन्तो 

न वेद्‌ किचिद्रहिरन्तस का) 
यथेषुकरो चृपति बजन्त- 
भिपौ गतात्मा न दद्शे पायं ॥ इति । 

त्र समाधिलकतणे वृत्यन्तरनिरोधो न विशोषणं निसे- 
धस्याङ्ित्वात्‌, किं तूपलत्एमेदेति सन्तभ्यम्‌ । एतत्कालीनेनैव 

भ्यान ग्रौर समाधिके कालो का नियम पहले बताया दही जा चुका 
है । यह ध्यान का वणन ह्र | 

समाधि-- श्रव समाधि का वणन किया जातादै। वही ध्यान 
जव ध्येय वस्तु केशवेशे ध्याता ध्येय श्रौर ध्यान दृष्टि से शल्यं 
होकर केवल ध्येयमाच्राकार हो जाता दहै तब ममाधि कहा जाता है) 
इसके कालका नियम तो बतायाहीजाचुका दै) ध्यान से इसकी एक 
विशेषता श्रौरभीदहै।ध्यानका तो इन्द्रियों से ग्रव्युक्छृष्ट विषयाकां 
सम्पकं होने प्र भंग हो जाता है, किन्तु समाधि का नही होता| टेसा 
ही स्मरति ( श्रीमद्धागवत ) का वचन भी है-- तव इस प्रकार च्रात्मा 
मे चिन्त्‌ का निरोषदहो जानेपर योगी किसी मी बाह्य थवा च्राम्यन्तर्‌ 
वस्तु को नहीं देखता, जिस प्रकार किं तीर बनानेवालेने तीरम चित्त 
लगा रहने के कारण श्रपने पास होकर जाते हुए राजा को नही देखा | 

यहो समाधि के लक्तण मे श्रन्य वरत्तियों के निरोध कौ उसका 
विशेष नहीं बतलाया गय, क्योकि यो निरोधतोश्ज्गीदीदहै, उसे 
तो समाग का उपलच््ण ( सूचक ) ही मानना चाहिये ! इस समयं 


दहितीयोंऽशः ७७ 


यृत्तिनिरोधेन ध्येयसाक्तात्कारो जन्यत इत्यतः समाधिः 
संप्रज्ञातयोगस्य चरमाङ्ग भवति | 


ननु यदि समाधिकाल एकं व्रच्यस्तरनिरोधशरूपः संप्रज्ञात- 
योगो भवति, तदा नियोधस्येवाङ्धिष्वे कि नियामकमिति चेन्‌ ` 


उक्तमेव युनः स्मायेते । चित्तं स्वत एव सबाधभ्रहणसमथ 
विञुस्वास्काशस्वभावत्वाच दपणवन्‌ । तथाऽपि विषयान्त- 
रावेशदोपाद्‌ मोषटाथां मान्यमानोऽपि न सान्ताव्कर्तं शक्यते । 
अतो विषयान्त्रवरृत्तिनिरोध एवे प्रतिबन्धकाभावरूपतय। 
ध्येयसान्तात्कारे साक्ञात्कारणं भवति । समाधिरपि तु तत्राङ्गमेव 
सान्तार्कारे वृ्यन्तरनिरोधद्रारव हेतुत्वादिति | 


होनेवाले उत्तियो के निरोधसेदी ्येवका साक्तकरार होतादै, श्रतः 
समाधि ता सम्प्रज्ञात योगका चरम्रगदहे | 


प्ररन--यदि समाधिके समथदही ग्रन्य व्रत्तियो का निराधसूप 
सम्प्रज्ञातयागदहातादहै तौ उक्त श्रवस्था मे निरोधका ही समाधिका 
ग्रज्घी निर्वि करनेवाला कौन रहता है | 


उत्तर-- यह वात प्रहे कही जा चुकौदै। उसीका छव्‌ पुनः 
स्मर कसाया जाता दै! चित्तस्वयंदही विधु ग्रौर प्रकाशस्वल्य होने 
ॐ कारण दपण के समान समस्त वस्तुश्रो को रहण क्रनेमे समथं 
हे । किन्तु ग्रन्यान्यं विप्रयो के समावेश का दोष रहने के कारण यह 
मावना करन्‌ पर मी च्रपने श्रमी पद्‌[थ का साक्ञाच्ार नहीं कर 
सक्ता | प्रतः श्नन्य विपये जानेवाला व्रत्तियां का निरोष ही प्रतिवन्ध्‌- 
कामावसूप होनेके कारण ध्येये सात्ताव्कार से शुख्य कारण होता 
समाधि मी उसमे केवल च्रंगहीदहै, क्योकि. ध्येय के साक्तात्कार मे वहं 
वृत्त्यन्तरके निरोधः द्वारा ही कारण होती दह) 


७८ यौोगसारसंग्रहे 


तदेवं धारणादिन्रयं म्याख्यातम्‌ । पतच तयमेकस्मि- 
न्रालम्बने वतमानं संयम इत्युच्यते । तस्य च संयमस्य 
स्थूलादिक्रमेख विविक्तपरमात्मपर्यन्तं भूमिषु विनियोगः कतेव्यः, 
'ठस्य भूमिषु विनियोगः" (यो. ३. ६. ) इति सूत्रात्‌, 

“स्थूले विनिलितं चिन्त ततः सूद्मे शनैनयेत्‌ ।* 
इति स्म्रतेश्च | 

अयं तूत्छगे एवेति प्रागेवौक्तम्‌ । यतो यदीशखरप्रसादा- 
त्सद्सप्रसादाद्राऽऽदावव ूदेयसुदंम भूस क्ायासवस्थदियोम्यतता 
स्वचित्तस्य दृश्यते तदा न स्थूलादिपूवपूठभूमिकयः सुय॒ज्ञभि 
कालदेपः कतन्यः उत्तर भूमिकारोदशूपस्य पूवंभूमिकाभ्रयोजनस्य। 
न्यत एव सिद्धः ! तथा च स्मयते-- 

सारभूतसमुपासीत ज्ञान यस्स्वाथंसाधकम्‌ । 


संयम--इसग्रकार धारणादि ्रन्तरग योगाद्धोकी व्याख्या ह्र 
ही तीनो जव एक दही श्रालम्बनमें रहते हं तो संयमः कहलात द 
इस संयमका स्थूल ॒तत्त्वोसे लेकर सवातीत परमात्मा पयेन्त सम्पू 
मूमियोमे विनियोग करना चाहिये । उसका भूमियो मे विनियोग करः 
दस सूत्र श्रौर स्थूलं जीते दए चित्त को फिर धीरे-धीरे सूस विषयोमे 
ले ज।य' इस स्मृतिद्वारा भी यही बात सिद्ध होती है 
यह बात पहले ही कदी जा चुकी है कि यह सव साधारण ङ ज्लिये 
सामान्य नियम है, क्योकि यदि भगवान्‌ या सद्गुरु की कृपासे अपने 
चित्तकी रूदमातिसू्म भुमिकाश्रों मे स्थिर होनेकी योग्यता दिखायी 
दे तो स्थूलादिपूवं-पूवं मूमिकाश्र मे लगाकर सुमुलुख्रोको अपना समय 
नहीं खोना चाहिये; कारण क उत्तर मूमिकाश्रं से आरूढ होनारूप 
जो पूवं मूमिकाश्मो का पयोजन है वह तो इसे [ भगवल्कृपा सूप | दूसरे 
ही उपायसेग्राप्त हो चुका है। रेस दही यह स्मृति मी कहती दहै--"जो 
प्रपने प्रयोजन कौ पूर्तिं करनेवाला दो ेसे एक दही सारभूत ज्ञानका 


} 
4 
॥ 


द्वितीयो्शः ७६ 


ज्ञानानां बहता येषा योगविघ्नकरी हि सा ॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञयसिति यस्तृषितश्चरेत्‌ 
मास कृल्पसह्‌खेषु चेव जयमवाप्नुयात्‌ ।!7` इति | 
तोऽ प्रकुष्टाधिकारिणां परमाव्मालस्वन एव संयरस- 
कारोऽम्पाभिरदादहियते ¦ स्वयुरषान्यतालम्बनस्य तु संयमस्य 
प्कारम्तच्छेषतयेकवं वच्यामः । तन्न परमात्मसंयमे नारदीय- 
ह रिभकितसुधोदयम्थ्‌ प्रकारः कथ्यते । यथा-- 
सारद उवा । 
“विलाप्य विस्वरं करत्छ्चं चिदेकुरसवोधने 
रजयोगं प्रवच््यामि तं श्रणध्यं ह्िजोत्तमाः | १॥ 
वेदान्तेभ्यः सतां सङ्ार्सद्गरोश्च स्वतस्तथः ¦ 
क्लयोऽन्तः प्रकृतेरन्य श्मात्ा सम्यङ्‌ मुभम॒ह्लसि | 


द्माश्रय तेना चाद्ये । यह जो ज्ञानां की श्रनेकता है वह तो योगे 
विप्र करनेवाली ही दै । जो पुस्प चह मी मेरे जानने की वस्तु है, 
यह मी मेरे जानने की वस्तु हैः इस प्रकार स्यामे की तरह भटकता 


रहता हं वह हजार कल्पं से भी च्रपने वास्तविक जेयको प्राप्न नहीं 
कर सकत | 


प्रतः ययँ उल्क अधिकारियोके लिये परमात्माख्यं ग्रालम्बन- 
मही संयम करने का प्रकार हम वणन करते है} सत्त्व श्रौर पुरुष 
क्‌} श्नन्यताको च्रालम्बन करनेवाले संयम की विधिकातो हम उसके 
समगरूपसं वणन करगे | सो, श्रव नारदीय हरिभक्तियुधोद्यमे अये इए 


तरम {मसयम क परकर करा वणन किय जाता ह~ 9 # 
नारदजी मै चिदेकरस परमात्मा के ज्ञान 





के लिये सव प्रकार के विस्तार को त्यागकर राजयोगका वणन करता 
र, श्राप उसे मुने |} १॥) स॒स॒क्ल पुस्प्र को वेदान्त, स्प्पुरुषो के संगं 
द्नौर सद्गु के द्वारा तथा स्वयं मी यह च्रच्छी तरदं जानं लेना चाद्ये 
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इत्यात्मानं ददं ज्ञास सङ्क सवं ततस्त्यजेत्‌ ¦ 
द्रेतसिद्धौ यततामन्यसङ्को ह्यरिः स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 


^, ८६ 
एकान्ते स्वासनो धीरः शुचिदेक्ः समाहितः । 
यतेतोपनिषद्द्ृटमायाभिन्नास्सदंशेने !। ४ || 


पराक्श्रवृत्ताक्तगशं योगी प्रत्यक्प्रवाहयेत्‌ । 
रुदरवा मागं तदत्यन्तं मुक्ताखौदमिवाजुंनः ।॥ ५॥ 


स्थापयित्वा पदेऽच्तासि स्वे स्वेऽन्तस्तु मनः शनेः | 
निवत्तसैन्यं राजानं वेश्मेवान्तः प्रवेशयेत्‌ ॥ ६ । 


सअन्तःस्थिते" च मनसि न चलन्तीन्द्रियास्यपि | 
अश्रासि स्तिमितानीव चोदकेऽन्यगतेऽनिल्ञे ॥ ७ ॥ 


कि ग्रामा प्रकरति से भिन्न हे।।२।। इर प्रकार अत्मा को हृदढतासे जान 
कर सव प्रकारकासंगत्यागदे। ज लोग अद्वैत तत्त्वकी श्रनुभूति के 
लिये प्रयत्न करनेवलि हे उनके लिये च्नन्य संग तो साल्लात्‌ श्च दी 
है | ३) साधक एकान्तमे सुखपूवक च्रासनमे वेठकर धैय, पविच्रता, 
दन्नता श्रौर सावधानीस्े उपनिपस्प्रतिपादितं मायातीत परमात्माका 
साक्तात्कार करने के लिये यत्न करे ॥ ४ ॥ श्रज्ुन ने जित प्रकार छोड 
हुए बाखेको रक लिया था उदी प्रकार योगीको चाहिये कि वार की 
ग्रोर जानेवाली इन्द्रियो कौ सवथा उनक{ सागं रोककर मीतरकी 
ग्रोरले जाय | ५ ॥ सेनाका लोटाकर ज्ञे जानेवाला राजा जैसे श्रपने 
ग्रःतःपुस्मे प्रवेश कस्तादे वैसे दी इन्द्रियोको च्रपने-ग्रपने गोलको 
स्थितकर ध।रे-धीरे मनका मीतरकी च्रोर ले जाय {£| मन भीतर 
स्थित हौ जानेषर इन्द्रियो भी चंचल नदीं रहती, जिस मरकर प्रेरक 

वायुके शान्त हो जानेपर व!दल भी गतिराल्य-सेहो जतेषहै ।॥७॥ 


0 क 2 । 








नि 


१ श्रस्तर्मीते चपा, २. यु. । २ अखिले--पा, ३. पु. । 
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& द्वितायोऽ्थः ८ 


+ततो वपुरहंकारबुद्धिभ्योऽन्ये चिदात्मनि 

तासां म्रवतेयितरि स्वात्मनि स्थापयेन्मनः ।८॥ 

मुधा कन्रेत्वभोक्तृत्वमानिनं तमथामलम्‌ । 

सबात्मनि चिदानन्दघने विष्णौ सुयोजयेत्‌ ।<॥ 

सलिले कूरकाश्मेव र दीपोऽप्नाचिव तन्मयः । 

जीवो मोव्याखथग्बुद्धौ युक्तो बह्मणि लीयते ॥१०॥ 

अयं च जीवपरयोर्योगो योगाभिधो द्विजाः 

-सर्वोपिनिषदामर्थो मुनिगोप्यः परात्परः ॥१५।॥। 

वं ब्रह्मणि युक्तात्मा सन्निरन्तरविद्रसः* 

प्रसीताभ्यन्तरं बाह्यं विलाप्य जगद्‌ात्सनि ॥१२॥ 

ऋमाद्विलापयन्नबव कठिनांशोपमं जगत्‌ । 

विस्तरं स्वात्मविद्योगी निर्विशेषं विलापयेत्‌ ।१३२॥ 
फिर शरीर, श्रहंकार श्रौर बुद्धि. से भिन्न एवं उनके प्रेरक चेतनस्वरूप 
्रपने च्रात्मामे मन को स्थापित करे ॥ ८। जे व्यथं ही श्रपने क्स 
मेक्तृस्वका रभिमान करता दै एेसे उ निर्मल श्रात्माको सवस्मि 
चिदानन्दवन भगवान्‌ विष्णुम सम्यक्‌ ्रकारसे स्थित करे || ६ | जिस 
प्रकार श्राला जलमे श्रौर दीपक श्रभ्रिमे मिलकर तद्रपहो जाता है 
उसा प्रकार शन्ञानवश शरपनेको प्रथक सप्भनेवात्वा जीव ततत्वज्ञानत 
युक्त होनेपर ब्रह्मम लीन दह जाताद्‌ १० ॥ दे द्विजवर | यह जीव 
ग्रौर परमात्माका योग ही योग कृहलाता ह ! यही सम्पूणं उपनिपदोका 
ताययं है, सुनियोद्ारा गोपनीयदहै श्रौर श्रे्ठसे मीश्रेष्ठदे॥ ११॥ 
दस प्रकार वाह्य रौर ग्राभ्यन्तर समीका विश्वात्मामे लीन करक पर- 
वरह्यतते भिन्न हो निरन्तर चिदानन्दरूपस स्थित रहे १२॥ इस 
प्रकार क्रमशः इस कठिनाशरूप जगत्‌का लीनक़र फिर वह श्मार्मनज्ञ 
योगी विस्तृत निर्विशेष (च्या कारण ) जगतूका भी. लय कर 


# [0 


त ०५५५ १५०५. 


$ ततः पुनरंकार--पा. २. पु. । २ करकाख्येक-पा, २.पु.। 
३ सख चो-पा. २. षु. सद्र सः---पा, २. पु. 
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एवं सतततयुक्तारमा क्रमाद्धिष्युमयो मवेत्‌ । 
न हि सेन्धबशेलोऽपि केणादम्बुमयो सवेद्‌ ॥१५॥ 
व्युल्थितोऽपि जगत्दछ्रद्क्धं विष्युरेषेति मावयन्‌ ¦ 
निरेसो निग्ह॑कारश्धरेच्छिथिलसं सतिः 
एवं सततमभ्यासाह्ली रुद्धः परात्मनि 

, कमांणि इद्धिपृवाखि निवतन्ते स्वतो द्विजाः । ९६ 
पूवी ध्यासबलात्कार्यो न लोक्यो न चं वैदिकः | 
अपुर्यपापः सवात्मा जीवन्मुक्तः ख उच्यते | १८}; 
तेहपाते च पुनः सवेमो१ न स जायंते 
एवमद्रेतयोगेन विञक्तिवों सयोदिता ॥। १८ ।" इति ¦ 


दे || १३] इस तरह निरन्तर युक्तचित्त रहयेवाला वह मुनि क्रमशः 
विष्णयुमय दही दौ जताहे। [ यह सवर धीरे-धीरेही रोता है, स्योक्रि | 
नमकक पहाड़ भी एक लंणमें ही जललरूप नहीं हो सक्ता |} १४ })} 
उसे व्युत्थान श्रवस्थामे भी सम्पूणं जगत्‌के विघ्रयमे यह विष्णुहीर्ह' 
ठेसी भावना रखनी चाहिये तथा ममता ओ्रौर श्रहंकारसे शल्य रहकर 
संसारवबन्धनको शिथिल रखते हए व्यवहार करना चाहिये || १५ \; 
द्विजगण { इस प्रकार निरन्तर श्नभ्यास करनेसे जिसको बुद्धि परात्मामें 
तीन दहो गयी हे रेतसे उस तत्वदर्शके बुद्धिप्रूवक कम स्वतः ही निब्त्त 
हो जाते है| १६॥ वह लौकिक या वैदिक किसीमी प्रकारके कमं 
नहीं करता | उसके सव कायं केवल पूर्वाभ्यास्के कारण ही होते हे । 
वहं पुर्य-पापसे रदित स्वात्मा (जीवन्मुक्तः कहा जाता है ॥ १७ || 
वह सवगत है, इसलिये देहपात होनेपर उसका पुनजन्म नहीं होतः । 
इस प्रकार श्द्रतक्रधके दवाय मेने दुम्हं मोक्तिकं क्रम 
चतलाया. +| १८ || 


|^. ०000० 111 ाण्ककणाकरयणतातमातकाणाक 


१ सव॑तो- पा, १. पु. 


दवितोयोऽशः <ई 


एतेषां वाक्यानां कटिनंशो व्याख्यायते आदौ 
वेद्ए्वादिभ्यर च्रातमानात्वसासान्यं सपिकारप्रकृतिते विवे. 
केनायधायमित्येध साधनैरात्मानं ददं ज्ञात्वाउ श्रवर॒मन- 
नाभ्यां रिश्ित्य ततः सबसङ्घं व्यजेत्‌, योमेनात्मल्लाद्ाव्छाराय 
परमहंसाश्रसी भवेत्‌ । च्हेतसिद्धिकद्यमाखाद्वि्ीयसाच्ाच्छारः 
केबल्यनिष्पन्तिव | 

संन्यस्य यत्करा तदाह--एकान्त इति । उपनिषदूदृष 
उपनिषत्सु श्रुतः ¦ मायाभिजः म्रकृतिबिविक्तः । अथ व 
मायाशब्देनाच् जीवात्मा" विवन्नितः, ततोऽपि धिवेकेनान्च 
परमात्मन एव ज्ञेयतया वद्यमाणल्ासर्मात्मावरकत्वेन 
जीवेऽपि मायाशब्दम्रयोगौचिव्याच्च | 

व इन वाक्यो कठिन द्रंशकी व्यास्याकी नाती दै। पहल 
व द्‌न्तादिके द्राय न्नात्मा शरोर ्रनाह्माके सामान्य स्वरूपको जानकर 
ग्रथात्‌ प्रकृति शौर उसके विक्रारते श्रात्माको प्रथक्‌ करके जानन! 
चाहिये । इस प्रकार साधनोके द्वारा ग्र(साको दृद्तापूरवक जानकर-- 
श्रवण श्रौर सननके द्वारा उसका निद््वय करके फिर सव प्रकारके 
संगका त्याग करे च्रथत्‌ योगके द्वारा आआत्सात्तात्कारकी प्राप्तिके 
लिये सन्यासाश्रम ग्रहण करे । ग्द्रतसिदधि, जिसका वरन्‌ ख्रागे किय 
जायगा, दूतया सान्ञाक्कार हे, श्रथवा यह ग्रात्माकरी केवल्यप्राप्ि है | 

संन्यास लेकर जो कुलं करना चाहिय वह बात एकान्ते" इव्यादिसे 
की गयी हं । उपनिपरद्हृष्ट-उपनिपदोद्राय सुने द्ुए तथा साया- 
मिन्न--प्रकृतिवे पथक्‌ । स्रथव। मायाशब्दसे यहा जीवात्माका उल्लेख 
करना छरमीष्ट दै, स्योकिं उससे मी प्रथक्‌ करक प्रमात्माको दी यहं 
जेयरूपसे कहा जायगा तथा परमात्माका आवरण करनेवालः होनेसे 
जीवके लिये भी माया शब्दका प्रयोग उचित ही है| 


॥ ६।। अ 





१ एषां--पा. १. पु, । २ वेदान्तेभ्य-पा, १, पु, | 
३ तत~ पा. १, पु, | ५ अपीत्यधिकः २. पु. । 


थौ - य्‌]ग्सारसंग्रहे 


यल्लप्रकारमाह--परागित्यादिना । पराक्‌. वहिः । प्रत्यक्‌ 
अन्तरम्‌ ¦ तन्मागं बहिमागेम्‌ । अनेन शोकेन प्रत्याहार 
एवोक्तः ¦ यमादयः प्राणायामान्ताश्च वहिरङ्कस्वेनानावश्य- 
कत्वादत्र नोक्ताः । अथ वा "एकान्ते स्वासनो घौरः इत्यादि- 
वाक्येनेव संततेपायमादयङ्गचतुष्कमुक्तम्‌ । 

प्रत्याहारमुक्त्वा संयमप्रकारमाह-ततो वपुरित्यादिद्वाभ्याम्‌ | 
अत्र प्रथमन्छोकेनान्तयामिणः परमात्मनो देशे जीवात्मनि 
चित्तस्थापनरूपा धारणा प्रोक्ता । अुधेत्यादिश्छोकेन च 
ध्यानसमाधी संक्तेषेणोक्तौ । तस्याथ: । तं जीवात्मानं मुधा 
वथा कत त्वभोक्तृस्वादिषु स्वातन्त्याभिमानम्‌ अमलमुप।धि 
विविक्तत्वाच्छुदधं सवषां यथोक्तानां देहादिजीवान्तानामात्मनि 


“परा कू इत्यादिसे उस प्रयत्नका प्रकार वताया गया दै। धराक्‌ः 
बराहरको कहते है श्रौर प्रत्यक्‌ भीतरको । ^तन्मार्गः ( उनके मार्गं ) 
शर्थात्‌ उनके बाह्य मार्गको । इस ( पोचवें ) -छोकद्वारः प्रत्याहारका 
ही वणन किया गया है । यमसे लेकर प्राणायामपयंन्त योगके वाह्य च्रंग 
है, श्रतः श्रनावश्यक्र होनेके कारण यहो उनका वणन नदीं किया | 
रथव यह समना चाहिये कि एकान्ते स्वासनौ धीरः इत्यादि 
वाक्यसे ही संत्तेपमे यमादि चार श्रंगोंका वणन कर दिया गया है | 

प्रत्याहारका वणन करके फिर ततो वपुः" इत्यादि दो इलोकोद्रारा 
संयमकी विधि कही गयौ है । यर्हयो पहले श्लोकद्रारा तो परमात्मा 
देशस्वरूप जीवात्मामे चित्तको स्थापित करनारूप धारणाका वंन करिया 
हे" तथा “मुधाः इत्यादि ८ नवे ) श्लोकसे सं्ञेपमे ध्यान श्रौर समधिका 
वणन किया गवा हे । उस श्लोकका तात्पयं यह है- उस जीवात्माको, 
जा मुधा-वरृथा ह कलृत्व माक्तत्वादिमे श्रपनी स्वतन्वताका श्रभिमान 
करता दहै, किन्तु जा उपाधिसे प्रथक्‌ हनेकेः कारण सवथा निम॑ल- 


--"-------+---- 
ताना 
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धारण त-प, २. पु" । 


द्वितीयोंऽशंः ~+ 


परमास्मनि स्वोपाधिविविक्तं सु योजयेद्‌ विलापयेत्‌ । 
प्रलीनाखिलजीवकं परमात्मानं चिन्तयेदिति । 

ज्ञेयत्वोपपादनाय प्रलयस्यैव ताच्तविकत्वं॑द्टान्तेनाह-- 
सलिल इति ¦ जीवो लोकेमोँहादेव परमास्मनः प्रथग्बुद्ध) 
विभक्ततया? ज्ञायते, विभागस्य नेसित्तिकतवेनात्पकालावस्था- 
यित्वादिना च विकारवद्वाचारम्भणमाघ्रत्यात्‌ । तन्वतस्तु 
जीवो युक्तो योगाख्यसाधनवान्‌ सलिलादौ शस्कादिरिवः 
ब्रह्मणि लीयते यतस्तन्मयः, तच्कायं इव्यथः 

शेषं स्पष्टप्रायमिति दिक्‌ 

तदेवमष्टो योगाङ्गान्युक्तानि। तघ्राङ्गतायामयं विशेषः 
सूत्रकारेणीक्तः | मप्रत्याहारपयंन्तपच्चाङ्गापेच्तया धारण।दित्रयं 


बद्ध है, परमात्मा युक्त ग्र्थात्‌ लीन करे, जो देहसे लेकर जीवपयन्त 
उपर्युक्त समीका ्न्तरास्मा दै श्रौर ्रपनी उपाधियोमे प्रथक्‌ है | तात्पयं 
यह कि उस प्ररमात्माका चिन्तन करे जिसमे सम्पूखं जीव लीन हे । 

परमात्माके जनेयत्वका उप्पादन करनेके लिये (सलिले इत्यादि 
(दस्र) श्लोकसे दष्रन्तपूर्वक प्रलथकरी ही तात्विकता बतलाते है ¦ 
गोगोंको सोहवश दही श्रपनी सेदटष्िसे जीव परमात्मासे प्रथक्‌ जान 
पडता हैः व्रयोकि यह्‌ विकार तो नैमित्तिक हे, श्रतः श्रल्पकालस्था- 
पित्व श्रादि दोपोके कारण यह वाणीका विलास्माच्र ही है | तत्त्वतः 
तो यह्‌ युक्त--योगरूम साधनवाला नीव जल च्रादिमें ओरोले श्नादिके 
समान ब्रह्मम लीन हौ जाता हे, रतः तन्मय--उस ( ब्रह्य) का 
कायहीहै। 

ग्रौर सव प्रायः स्पष्ट ही है--सो दिखला दिया | 

सो, इस प्रकार श्राठ योगाङ्धोका वणन ह्ूश्रा । इनकी श्रगतामें 
सूचकार्ने यह्‌ विशेषता -वतायी है किं प्रत्याहारपयन्त पोच सरग 


2) 
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१ विविक्ततया--पा, २.पु.। २ करा इव--पा. १. पु. | 


य६ योग्सारसंग्रहे 


संप्रज्ञाततयोगस्यान्तरङ्गं मवति, पञ्चाङ्गानां प्रायशो देहप्राणे- 
न्द्रियसस्कारशूपत्वात्‌ , धारणादिच्रयस्य तु योगाश्च चित्तसं- 
स्कारस्वात्‌ । किं च पच्चाङ्गगनामभवेऽपि, प्राग्भवीयेस्तंः 
कटाचिदयोगो भवति, धारणादित्रयस्य तु संहमावेनैवाङ्गतय) 
तेत विना योगो न जायत इति । तदेवं धारशादि- 
त्रययन्दसार असंप्रज्ञातस्य निरालम्बनत्वात्‌, उन्मान्तरीयेसु 
घारणादिनोत्पत्तिकज्ञानवेराग्याणां देवविरोषाणं भवप्रत्यया- 
संगरज्ञातयोगस्योक्तत्वाङेति दिक्‌ 

च्मपेन्ना धारणा शमादि तीन श्रंग सथ्यरज्ञात यारके श्रन्तरंम साधन्‌ ह, 
क्योकि पहले पतच श्रय तो प्रायः प्राण॒ शौर इन्द्रियोके संस्फारख्प ह्‌ 
हे श्र धारणा शमादि तीन ग्र॑ग योगके च्राश्रवभूत चित्तका संस्कार 
करनेवलि हँ । इसके सिवा पृवजन्मका संस्कार हौनेपर पहले पचि 
द्रंगोक श्रमावमे भी कर्म-कमी इन तीनकेद्धारया ह॑ योग सिद्धही 
जातादे। किन्तु धारणादि तीनद्रंग तो एक साथ रहकर ही यौगक 
श्रंग वनते दहै, चरतः उनके ब्रिना योग नहीं हये सकता। श्रौर इसी 
प्रकार निसलम्व हनेके कारण श्रसम्परज्ञात योग इन धारणादि तीन 


४ 


श्रङ्खक व्िनिामीहौ सकता दहै, जैसे करि जन्मान्तरके धारणादिसि जिन्दे 
जन्मसदहय ज्ञान शरर्‌ं वैराग्य प्राप्र है एेसे देवविशेपाको भवग्रत्यय 
असम्प्रज्ञात योगक प्राप्ति बतायी हे; सा सव ध्यानमे रखना चाहिये | 
इति विन्ञानमिह्वुविरचित योगसारसंग्रहे 
योगसाघननिल्पणं द्वितीयाडशः | 


पि ~~ ~~~ "~~~ 0 
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१ पञ्ाङ्गानमिदिकानाममवेऽपि--पा. २. पु. । 
२ तदपि धारणादित्रयमसंप्र्तातस्य च बहरङ्ग मवलि-- प्‌). २. पु. । 


दथ तृतीयोऽ । 


छतः परं संयमसिद्धयो कक्तव्याः। चिद्धिकामानां 
ज्ञानदिप्रतिवन्धकवृष्णोपशमाय तत्तत्संयसनिष्पत्त्यवधारणाय 
च, तथा समुञुचां दहेयस्वप्रतिपादन्धय | तथा च 
सव सिद्धान्ते सूत्रम्‌ सतद्वेराग्यादपि दोषवीजक्ये कैवल्यमः 
( यो. ३. ५०. ) इति । 

अन्न विपयसदेन अनन्तानां संयभानामनन्ताः सिद्धयः । 
तासु कियत्य एव सूत्रभाष्याभ्यासुक्तः। अस्माभिस्तु 





संयमिद्धियां 

प्रव श्रागे संयमसे व्राप्र होनेवाली सिद्धियोका वसन करना दहे । 
जो सिद्धियोकी इच्छावल्ञे हें उनके ज्ञानादि की प्रतिवन्धक वृष्णाको 
निव्रत्तिके लिए, श्रमुक संयम के द्वारा छपुक सिद्धि निष्पन्न होती दै-- 
इसका निश्चय करनेके लिए तथा समुमुन्लुख्मोके लिए ये सिद्धिर्यो व्याञ्य्‌ 
है--रेखा प्रतिपादन करनेके लिए इनक्रा वणन किया जाता है । खव्रके 
सिद्धान्तानुसार रेसा ही गहं सूत्र मी है--'उन सिद्धियोसे मी वैराग्य 
होनेपर दोपके बीजका क्तव ह जनेसे केवल्य प्राप्त होता है ।' 

यद्य विष्रयोका मेद होने पर श्रनन्त संयमोंक दवाय श्रनन्त सिद्ध्यां 
घ्रात हो कती है । उनमेते कुल्लुका ही सूत्र च्रौर भष्य द्वार वरन 


धट योगसार संग्रहे 


थवाहुल्यभिया ताभ्योऽपि समुदूधृत्य सारतरा एव 
सिद्धय उच्यन्ते । तच्र संयमविषयसान्ञाव्कारा एव 
संयमसिद्धितयाऽत कथ्यन्ते ! संयमानां स्वस्वविषयसान्ञात्कार- 
हेतुचायाः सामान्यत एवं लब्धत्वात्‌ (ज्षणवृन्तेरयिजातस्येव 
मणेग्रदीवभ्रहणम्राह्यषु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः' (यो. १, ४१ ) 
इति सूत्रेण, तथा भुवनज्ञानं सूय संयमात्‌ः (यो. ३. २६. ) 
इत्यादिसूत्रेष्वन्यविषयकसंयमसिद्धितयाऽन्यज्ञानदेः कथन्‌ | 
किं तु स्वविषयसाक्लात्कारपयेन्तस्य संयमस्य वपिपयान्तर- 
ज्ञानादिरेव सिद्धतया कथ्यत इति मन्तप्यम्‌ । अन्यविषयक- 
संयमस्य प्रतिनियतान्यपदाथज्ञानादिकं योगजधमद्रारा भवति 
यज्ञविशेषार्स्वगविरशेषवदिति | 


कियागया हे। हम तौ ्रन्थविस्तारके भयसे उनसे भी दोखिकर 
केवल श्रत्यन्त सारभूत .सिद्धियांका ही वणन करये | वास्तवमंतो 
संयमके विपयोके सा्तात्कार ही यर्हो संयमकौो सिद्धियाके रूपमे कदे गये 
है । संयम श्रपने-श्रपने विपयके साक्लात्कारके देतु है यह बात तो 
सामान्यतः इस सू्रस ही पात्र दै-“जिसकी चित्तच्रत्ति त्ती ह्ये गयी 
दे उस योगीको स्वच्छं मरके समान ग्रहीता, ग्रहण छोर ग्राह्ये तत्स्थ 
एवं तदञ्जनतारूप समापत्ति प्रप्त होती है। इसके सिवा श्ूवंमे 
संयम करनेसे सम्पू मुवनोका ज्ञान हो जाता है" इत्यादि सू्रोमे श्रन्य 
विषयमे संयम करनेये अन्य वस्तुके ज्ञानादिका मी वंन किया है, 
तथापि ्षममना यह चाहिये कि च्रपने विपयका सान्ञात्कार . होनेतक 
क्रिये जानैवाले संयमसे जो विपयान्तरके ज्ञानादि होतेहेंवे ही उसकी 
सिद्धिरूपसे के जाते हे । ग्रन्य विषयक संयमसे उस प्रतिनियत च्न्य 
वस्तुकं ज्ञानादि तो योगज धमद्वाराद्ुश्रा करतेहै, जेसे किसी विप्‌ 
य॒क्ञसे किसी विशेष स्वग की प्राप्ति होती है) 


तृतीयंऽशः <€ 


तत्र यस्मात्संयमादात्मसाक्तात्काररूपा सिद्धिभेवति तदुभय- 
मेवाभ्यर्हितत्वादादावुच्यते । तत्र सूत्रम्‌--सन्पुरुषयो 
रव्यन्तासंफौखेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पराथेत्वार्स्वाथ- 
संयसाप्पुरुषज्ञानम्‌ ` यो. ३.३५.) इति भोगमध्ये 
वौद्धप्रस्यय विवेकेन पौरषग्रत्यये संयमः कतेत्य इत्याशयेन 
मोगोऽप्यत्र ल्दयते । तथ। चायमथः । सत्वमुपाधिः 
कायंकारणसाधार्णः । पुरपस्तट्ति साक्ती जीवेश्वरसाधार्णः । 
तयोरव्यन्ताख॑फेयोस्तसःग्रकाश्चव दस्यन्तविधसंणारपि यः पर- 
स्पर१प्रतिविम्बवशास्रत्ययाविशेषः प्रत्यययोर्बिवेकाग्रहणएमेकत्व- 


्त्मघा्ताव्छार फरशनेवाला संयम्‌ 


द्रघ, जिम संवमके द्राया ग्रात्मसा्तात्कारलर्पा सिद्धि हाती है, वहं 
[ संयम श्रौर सिद्धि] दनो दी विरेप महतत्वशाली होनेके कारणः 
पले उनीका वंन क्रिया जाता ह । इस विषयमे यह सूत्र है--श्रज्ृति 
ग्रौर पुख्य, जो सर्वथा श्रसंकीर ८ विना मिले दुर ) है उनका च्रभद्‌- 
जान ही भोग ( मोगक्रा कारण ) है; प्रकृति पसथं है, अतः उसे छड़- 
कृर स्वाथ ८ श्रपने स्वरूपभूत तत्त्व } मे संयम करनेसं पुख्पका ज्ञान 
हो जाता दे ।' भोगके वीच्मे मी बुद्धिजनित प्रतीतिसे प्रथक्‌ करके 
पुरपसम्बन्धी ज्ञानमे ही संवस करना चादिये--इसी त्रभिप्रायते यर्दा 
मालको मी लक्ित कराया जाता है । इस प्रकार इसका ताये यह ई 
सत्व ( प्रकृति ) कायं श्रौर कारणरूयमे समानमावसे रहनेवाली उपाधि 
> तथा पुरुप उम उपाधिसे यक्तमे सादी दहै, जो जाव श्रं दर्वर्म 
समान रूपे स्थित है | उन श्रत्यन्त श्रसंकोण-पन्धकार श्र प्रकरा 
समान श्रव्यन्त विरुद्ध धमवालोमे भी प्रतिविख््रके कारणं जा प्रत्यत्र 
विशे" श्रथात्‌ प्रस्ययोँके ` पाथक्यका श्रग्रहणं श्रथवा एकल्वका भ्रम हे 


0 अ तानामा णा त साताम नामा 9५१9, 
॥। 


 प्रतिवस्धकवशात्‌-पा. १. पु. । 
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६० योगसारसंग्रे 


श्रमो वा शनब्दाद्याकारनरत्तिरेव ज्ञानमिव्येवं तप्रायःपिख्डवदेकत- 
बृत्तिरूपः, सं भोगो यख्य इति विशेषः ¦ तथा च 
भाष्यम्‌--इष्टानिष्टगुरस्वरूपावधारणमविभागापच्चं मगः 
इति । तयोः प्रत्यययोमेध्ये संहत्यकारितवात्परार्थो यः 
शब्डाद्चाकार उपाधिसच्त्वस्य प्रत्ययस्तस्माद्भदेन स्वाथ ज्ञानरूपे 
पुरुषस्य प्रत्यये संयमात्तदुभय विवेकसान्तात्कारपथन्तास्पुरुप- 
ज्ञानं कूटस्थविञुनित्यशुद्धसुक्तत्वादिनाऽऽत्ससाच्ठात्कारो भवति । 
अिलप्रपच्चादपुरपस्य विवेकोऽनुभूयत इति यावत्‌ | अत्र 
पराथत्वं स्वाथेत्वं च प्रत्यययोर्विवेकहतुवधयोपन्यस्यते | त्र 
पराथत्य परमच्रस्य भोगापवगंसाधनस्वम्‌ । स्वाथस्वं स्वभो- 
गापवगसाधनत्वम्‌ । अत्र तु योगो विषयानुभवमाव्रसित्ति 


श्रार जो शब्दादि विषयाकार वृत्तिही ज्ञान हैः इसके समान एषं 
तपाये द्ुए ल्लौहपिडमे श्रगनि ग्रौर लेदेकी एकतात्र्तिरूय भ्रमके समान 
› वही विशेपरूपसे मुख्य मोग हे । एसा ही माप्यमे कदा ह--इष्, 
श्रनिष्टग्रौर श्रविविक्त गुणोके स्वल्पका निश्चय ही भाग है ।' उन 
परत्ययाँमे जो शब्दाद्याकार उपाधिरूप सत्वका प्रत्यय है वहु परस्पर 
मिज्ञकर प्रवृत हानेके कारण प्रयथं है। उससे प्रथक्‌ करके स्वाथमे 
श्रथात्‌ ज्ञानस्वख्य पुरषरके प्रत्ययमे उन दोनोक विवेकसान्ञात्कारपयन्त 
सवम्‌ करनंसत पुरुषकरा ज्ञान ग्रथात्‌ कृटस्थ, विभु, नित्य, शुद्ध, मुक्त 
प्रादि रूपे श्रात्माका सान्तात्कार होता है। तासयं यह्‌ कि सम्प्रख 
प्रपञ्चं पुरुपके पाथक्यका श्रनुभवदहो जाता है। यदहं परार्थत्व शौर 
स्थाथत्वका प्रकृति श्रौरं पुरुषके प्रव्ययोके पाथंक्यमे देतुरूपसे उल्लेख 
क्रिया हे | इनमे परमाव ( ग्रपनेसे भिन्नमाचर ) के मोग रौर मोन्को 
साधनता पयथता है तथा पने ह मोग श्नौर मो्नकी साधनतामे 
स्वाथता हे \ यहाँ विषयोंका ग्रनुभवमाच् ही “मोग समना चाहिये | 


1 । 


१ कयस्य द्रुद्ध सुन्तत्वादिनास्य साक्तात्कारो-पा. २. पु । 









तृतीयोऽशः & १ 


ननु पौरूषेयग्रत्ययः पुरुषस्य स्वरूपमेव; अतः कथं 
तस्मार्सान्नाव्कार 'पयन्तस्य दयसस्य पुरुषज्ञान' फलं स्यात्‌ 
तस्य प्रागेव सिद्धव्वादिति चेत 


न, घटाक 7शवच्छब्दादिवृ्यवच्दि्चिदाकाशमागस्य वृतति- 
विवेकेन साक्ञात्कारात; परिपूरेत्वादिश्पैरखिलप्रपच्च विवेकेन 
च तत्साच्तात्कारस्य सिद्धरूपस्य भिन्नत्वादिति दिक्‌ 

तमिमं संयमं विहायास्मसाद्लाद्कछारस्यान्य उपायो 
नास्ति ¦ अत आत्मजिन्लासुमिरयमेव संयमः संयमान्तरा- 
स्यखिमादिसिद्धिदेतुभूतानि विहाय कूतेन्य इति साख्य- 
योगय रहस्यं स्वातुमवसिद्धमुपदिष्रप्‌ | एतस्थिश्च संयमे 


म्रर्न--पोरुप प्रत्यय तो पुख्पका स्वस्पदही दहे, श्रतः सा्नात्कार- 
वयन्त उस परौस्परपरव्ययक सय॒लका पफल पुरपका ज्ञान कैम हा सक्ता 
है ? क्योकि वहता प्ली स दिद्यमान हं । 

उन्तर--एसी वात नहीं ह | जिस प्रकार बरस अवच्छिन्न 
श्र(काशका सा्नात्कार घटते विवक करनेपर्‌ हाता दह उसी प्रकार 
शब्दादिव्रत्तियोसे श्रवच्छ्न्न चिदाकाशके भाक साच्तात्कार्‌ त्रत्तियारस 
विवेक करनेपर होता दै) द्र सम्पण व्रपञ्चका विवेक करतेपर पररि 
पूणत्वादिरूयसने होनेवाला सिद्धिख्प जो परमास्साका सा्लात्कार द वह 
हसे सिन्न दै--यह य्ह दिखाया गया इं] 

इस संयम का छोडकर श्रात्मसा्तात्कार का कई दसरा उपाय 
नहीं है । चरतः श्रात्मजिज्ञपुश्रोको च्रणिमादि सिद्धिं के देतुभूत श्रभ्य 
संयमो को दयृडकर केवल यहौ संय॒स करना चाहिय | इस प्रकार यह्‌ 
रपे ञ्नुमव से सिद्ध सस्य श्र याग के रहस्य का उप्रदेश्य किया गया 
रै । इस म्यम के करने पर पुरपज्ञानकी चिहस्वरूपा प्रातिभ, श्राव, 


0 व 1 त 
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१ तत्साक्ार्कार-पा, २. पु. | 


६२ धौगसारसंग्रहे 


क्रियमाणे, अन्या अपि सिद्धयः पुरपज्ञानस्य लिङ्गभूता 
रादौ जायन्ते प्रातिभश्रावणवेदनादशस्वादवात ° संज्ञकः । 

तत्र दहृष्टकारणं विनैव अकस्माद्रयवहितविग्ररष्टातीतानागत- 
सूदमा्थस्ुरणसामभ्यं प्रतिभा, तज्जन्यं ज्ञानः प्रातिमं समनसः 
सिद्धिः । तथा ठ्यबहितादिश्रवंर्श्रावसं श्रोत्रस्य सिद्धिः | तथा 
त्यवहितादिस्पशेनं वेदनं व्वगिद्धियस्य सिद्धिः । तथा 
म्यवहितादिदशेनमादशंश्चह्लुपः सिद्धिः) तथा व्यवहितादिरस- 
ग्रहणमास्वादो रसनायाः सिद्धिः । तथा व्यहितादि- 
गन्धग्रहणं वातो प्राणस्य सिद्धिरिति प्ताः पडिन्द्रियस्य 
पट्‌ सिद्धयः पुरषसान्ञत्कारहेतोः प्रस्ययसमाधेरपसगं 


र ९ गै * कृ द्‌ (क 
वेदन, श्रादश, श्रस्वाद श्रौर वात संज्ञक दसरी सिद्धिर्यो मी प्राप्त 
हो जाती हं । 


=> 
भै गुदर 


सो, दकारण के विना दी ग्रकस्मात्‌ व्यवहित ( ग्रौय्मे स्थित) 
विग्रक्रृएट ( दुरवर्ती ), मूत, भविष्यत्‌ श्रौर सृद्धम वस्तृश्रो के स्फरणको 
सामथ्यका नाम प्रतिभा दहै, उससे होनैवाला ज्ञान ही प्रातिम नामक 
मानस सिद्धिदहै। इसी प्रकार व्यवहित श्रादि शब्दोंको सुन लेना 
ही श्रावण नामकी श्रोत्रेदधियकी सिद्धि दहै। तथा व्यवहित च्रादि 
वस्तुश्रो का खश करलेना ववक्‌ इच्छिय की वेदन नामकी सिद्धि है, 
व्यवहितादि वस्त्रो को देखलेना यह चन्त इन्दियकी ्रादशं नामक 
सिद्धिदै। व्यवहितादि रसाको ग्रहण करलेना स्सनाकी श्रास्वाद 
नीमक्र षिद्धि दै । श्रौर व्यवदहितादि गन्धको ग्रहण कर्‌ लेना ही 
व्रारन्द्रि कौ वात नाम की सिद्धिद) ये, ह्यु; इन्द्रियां कौ ष्कुः सिद्धिर 
पुरपके साच्ला्कारके हेतरमूत ज्ञानसमाधि की उपसगं च्रर्थात्‌ विघ्रह 


१ वार्ती-पा.रपु. ! २ व्यवहितश्रवणं--पा.१पु । 
२ वार्ता--पा२पु. । 
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तरतीयोऽशः ६३ 


छन्तरायाः। विषयमोगतः समाधिधंशाद्‌ व्युत्थितचित्तस्य 
बहिस्रंखस्य चृ्येव तु सिद्धयः पुरुषार्थसिद्धिरूपा उच्यन्ते 
ते समाधावुपसगा व्युत्थाने सिद्धयः ( यो.३.३५. ) 
इति सूत्रातत्‌। अत एता अस्मजिन्नासुभिन कामनीया 
कद्‌ चिदकामत उपस्थिता अप्युपेत्तसीया इति । 

दव्याव्मज्ञाचरूपसिद्धिहेवोः संयमस्य कथनम्‌ | 

इतः परं वितकविचारानन्दास्मितानुगतसंम्रज्नातानां 
हेतवो ये ब्र्हीदरस््रहणम्राह्येपु संयमस्तेषां सिद्धयो 
वक्तव्याः} तत्र ग्राह्यप्रहणग्रहीवृक्रमेणेबोत्सगेतः संयमोता- 
दाखथमं ब्राह्यसंयमस्य सिद्धिरुच्यते! अाद्याणि भूतानि ! 
तानि च कायेकारणाभेदेन धमेधम्यभदेन च पञ्चरूपाणि 


क्योकि विपय भोग केद्रासयाये समाधि को खर्डितकर्देतीहें। श्रतः 
जो व्युल्थितचित्त या बहिमुख दै उसीकीदृष्टिसेये पुरुपाथं को प्राप्तिः 
रूपा सिद्धियं कदी जातीह, जसा क्रिथ्ये समाधिम विघ्न किन्तु 
व्युत्थान मे सिद्धिर्यो हेः इस सूत्रस प्रकट हाता दै । श्रतः श्रात्मजिज्ञा- 
सुच्रों का इनकी इच्छा नदी स्खनी चाहिये च्रथात्‌ न चाहने पर 
मी यदियेश्रा जार्यै तौ इनको उपे ही करनी चादहिये। 

दस प्रकार ग्रासन्ञान के हेधुमूत संयम का वणन दुश्रा | 

ग्रह्यसंयमजनित सिद्धियां 

प्रव श्रागे वितकं, विचार, आनन्द श्रौर श्रस्मितामे च्रनुगत 
सम्परजञात समाधियो के हेतुमत जं ग्र्हता, व्रहण श्रौर प्राह्योमे होनेवले 
संयम श्रौर उनकी सिद्धयो है उनका वणन क्रिया जाता हेग इममे 
मी स्वमाव से गाह्य, ग्रहण रौर ग्रहीता क क्रमसे दही सयम होता दै, 
ग्रतः प्रहले ग्राह्यसंयमसे ह्येनेवाली सिद्धि का वृखंन किया जाता ह 
ग्रह्य हे मूत श्रौर वे काय-कारण तथा धम-पर्माका मेद्‌ होने स 


स 


$ ताः--दव्ययथिकम्‌ र पु. > गृहतृ--पा, २. पु. प्रामादिकः 


६४ ये्गसारसंग्रहे 


भवन्ति। रूपाणि च स्थूलस्वरूपर्तुदंमान्वयाथवत््वसंज्ञानि 
तत्र शब्दादयो विशेषा आकारादयश्च भूतानां स्थुलं रूपम 
्राकाशन्वद युल्ादिसासान्यपञ्छकं च भूतानां स्वपाख्यं श्पपु 
वदादितन्माचपच्छकं तु सूच्यं उपस्‌ । च्नुरच्छंरीन्यन्ययः 
सतत्वादिगुखत्रयाल्मिका म्रचतिरन्दयाख्यशूपमु । गुशगतं 
पुरपार्थो भोगापवगेषूपोऽथन््वाख्य रूपस्‌ 
एतद्रुपपञ्चकसंघावल्पेषु यूतेष्वेरेः पञ्चषटषेः स्ं्सात्साच्ला- 
त्कारपयंन्तान्तेरेव सूपेभतजयसूपा सिद्धिमद ति । श्थूलस्वसूपे 
सूद्सान्वयाथवस्वसंयामाद्धतजयः' (यो. ३. ४४.) इति सूत्रात्‌ 
जयश वशवर्तित्वं स्वेच्छादुसारतः प्रबतनम्‌ । यद्यप्यहं कारनबुद्धी 
अपि भूतकारणत्वेन मूतादुगततया भूतानां रूपं सवतः, तथापि 


पच रूपोवाले हैँ । वे सूप है--स्थूल, स्वरूप, सूद्धम, श्रन्वय श्रौर 
द्रथवन्व इनमे शब्दादि विशेष श्मौर श्राकाशादि मूत-य भूतेके 
स्थूल सूप हैँ । श्राकाशत्व, वायुत्व श्रादि पाच सामान्य भूतोंका 
स्वरूपसंज्ञक रूप ह । शब्दादि पोच तन्मात्र भूतोका सूद्ध ल्प है| 
जो श्रनुगमन करे उसे ऋन्वय कहते है, श्रतः सत्त्वादि तोन रुणवाली 
परकति श्रन्वय न{मकारूपदहै। तथा गुणोंमेनजो मोग ग्रौर मो्नरूप 
पुरुप का प्रयोजन है यह श्रथवत्व-सज्ञकस्प है| 

इन पोच रूपोँके संघ्रातमूत मृतोम इन पाच सूपो द्वारा साक्तात्कार- 
पर्यन्त संयसय करने से उनसरूफके दवाय द्वी भूतजयरूपा सिद्धि होती 
हे, जैसा कि "स्थूल, स्वरूप, सदम, च्रन्वय श्रौर्‌ श्रथवत्वमे संयम करते 
से भूतजं हाता है" इस सूत्रसे प्रकट होतादहे। (जयः का्र्थहे 
वशवर्ता हाजानां च्रथात्‌ पनी इच्छा के श्रनुसार प्रवृत्त कर सकना | 
यद्यपि मूतं के कारण श्रौर मृतये श्रनुगत दह्येते के कार्ण ्रहङ्कार 
च्रोर बुद्धि (-महनत्तत्व ) भी भूतो केही रूपै, तथापि यज्ञादि के 


0 
मजमना्ोानानानतनोम भभकम | | 


१ सूपाथंवत्व-पा, २ पु, | 


तृतीयो ऽश ६५ 


यज्ञादि फलवत्मंयमसिद्धेवचनिकतया भूतेषु बुद्ध यह॑काररूपाम्यां 
संयमस्य न तदुभयजयः फलभित्याशयेन तदुधयरूपसंयमो मूतेषु 
रो्तः । इन्द्रियेषु अद्यते । 
ततश्च भूतजयादखिसादिप्रादुमीवः कायलदद्‌ भूतधस्पच- 
भिचवादश्छेत्येतच्िद्धित्रयं भवति । 
तणिसाद्या यष सिद्धयः स्छरतिपु परिगखिताः-- 
“अरिसिा महिमः मूरत॑लंधिसा प्राधिरिन्दरियः 
प्राकाम्यं श्रतरषटेपु श्तिपरर्एमीरितः । 
गुणेष्वसङ्खो वशिता यत्कामस्तदवस्यति ॥' इति । 
तत्र॒ रवेच्छयाऽशुपरिमितशरीये भवतीत्यशिमा । एवं 
पदिसा । दधिमा तु गुरुतरशर्यसेऽपि तृलादिवल्लघ्रमवति 
फ़त्तौ क ससान सयमजनित सिद्धिरयो मी शब्द प्रमाण परर ही शअरवल- 
स्वत दै श्रा मूतोय बुद्धि श्रौर श्रहद्धारमे संयम करनेसे इन 
दानो का जयलूप एल बदाया नही गया | इसी श्राशयमे मृतो 
टनदोस्पोकेसंयमका मी उल्लेख शस्त्रोमे नदीं द्ुश्रा | इन्ियौ 
प शवश्य्‌ चतल्लाया जायगा | 
फिर मूतजय होने पर श्रणिमादिका प्राहुमाव, कायसम्पद्‌ श्रौ 
मृतके धर्मो से उपहत न हौना--ये तीन मिद्धिर्यो ग्राप्त होती हैं । 
दनय श्रणिमादि च्राठ सिद्धिर यण्ना स्म्रतियामे इस प्रकार 
रायी है (२) च्रणिमा, (२) महिमा ग्रौर (३) लघिमामे शरीरकी 
सिद्धिर्यां हं | (४) प्राति इन्द्रियोके द्वासय हौनेवाली सिद्धि है। 
तथा शेष स्रियो ह--(५) प्राकोभ्य--श्रुत श्रार दृण पदार्थाम स्वच्छन्द 
गति होन), (६) इईशिता-शक्ति प्रेरित करना, (७) वशिता युणामे 
श्रासक्त न होना, च्रौर (८) कामावसाविता | 
स्वच्छासे रुके समान शरीर दहो जाना दरखिमा सिद्धिद इसी 
प्रकार शरीरका श्रव्यन्त महान्‌ हो जाना महिमा है| बहुत भारी 
शरीर मी यदि रूदके समान हल्का हो जाय, जिससे कि आकाशमे 


६६ यौगसारसंग्रह 


येनाकाशादिपु संचरति । इन्द्रियः प्राधिस्तु भूमिष्ठ एव अङ्कल्या 
चन्द्रमसं स्प्रशतीत्यादिरूपा । प्राकाम्यं च श्रुतदृष्टेपु स्वगोदिपु 
जलादिषु च गत्यग्रतिबन्धः । ईशिता च शक्तीनां भूतभोतिकानां 
स्वेच्छया प्रेरणम्‌ । वशिता भूतमौतिकानां शक्तिप्रतिवन्धसामर्थ्य 
स्वस्य च तदवशत्वम्‌*। यत्र कामावसायित्वसन्ञा त्वष्टमी र सिद्धिः, 
विषस्यापि स्वेच्छयाऽस्रृतीकरणएसामथ्यमसरतस्यापि विपीकरणु- 
सामथ्यंमित्यादिरूपा । इत्यणिमाद्य्टसिद्धयो म्यास्याताः | 


कायसंपच रूपलावस्यबलब्रज्रसंहननव्वानि । 


भूतधमानभिघातस्तु प्रथिन्यादिघमंः कारटिन्यादिभिर्योगि- 
शरीरस्य गत्याद्यप्रतिघातः । तद्यथा--प्रथिवी कारिन्येन 


भी विचरनेलगे तो दस लघिमा सिद्धि कहते है। दन्धियोके द्वारा 
प्रप्त सिद्धि एेसी हैकि पथ्वीपर रहते दए ही योगी श्रङ्कलियोसे 
चन्द्रमा को स्पशं कर ले । स्वर्गादि श्रुत श्रौर जल श्रादि दष्ट स्थानोँमे 
गति न रुकना-यह प्राकाम्यसिद्धि है। मूत ओ्रौर मोतिक पदर्थोकी 
शक्तियोको च्रपनी इच्छसे प्रसिति करना दशिता है। भूत ग्रौर भौतिक 
पदार्थोकी शक्तियोको रोक देनेका सामथ्यं श्रौर्‌ स्वयं उनके श्रधीन न 
होना वशिता सिद्धि है। कामावसायिता नामकी श्राठीं सिद्धि है-- 
यह श्रपनी इच्छसे विका श्रमृतकर देनेकी श्रौर ्रमृतको विप्र बना 
देनेकी सामथ्यर्पा है । इस ग्रकार श्रशिमादि च्राठ सिद्धियोकी 
व्याख्या हुई | 
" रूप, लावरए्य ग्रौर वज्र समान खुद ह जाना-ये कायम्‌ हँ । 
प्रथिवी श्रादिके जो कठिनता श्रादि धमं ह उनसे योगीके 
शरीरकौ गति च्रादिक्ा. प्रतिवन्ध न हना--यह भूतोके धमोसि उपहत 





१ अवश्यत्वम्‌-पा. २ षु. २ कामावसायित्वमष्टमी-पा. २ पु. । 
२ अष्टसिद्धिव्याता-पा, २ पु, 


७ तरतीयांऽशः &€७ 


शरीरक्रियां न प्रतिवध्राति येन पवंतमपि भित्वा स्थूलशरीरं 
गच्छति, शिलामपि वाञनुप्रविश्य तिष्ठति तथा आपः 
स्निग्धाः शरीरं न क्रदयन्ति। अभ्निरुष्णो न दहति ! वायुगेति- 
शीलो न चात्तयति । अआकाशमनावरकृसप्यावरणोति येन 
सिद्धानामप्यटश्यो भवति । 

इति ग्राद्यसंयमस्य सिद्धय उक्ताः| 

ग्रहणसंयमस्योच्यन्ते। गृह्यन्त एभिरिति प्रहणान्येकाद- 
रन्द्रियारसि । तान्यपि कायंकारणसेदेन धमेधम्येभेदेन च पञ्चः 
रूपाणि भवन्ति । छ्पाणि च प्रहणरूपास्मितान्वयाथवस्वसंज्ञानि। 


न होना है । तादय यह कि प्रथिवी श्रपनी कठिनता से योगीके शरीर 
करी क्रिया को नहीं रोक सकती, निससे कि उसका स्थूल शरीर पवेत 
कोमीपार करके चला जाताहैश्रोर शिलाम मी घुसतकर वेर जाता 
है। इसी प्रकार द्रवीमूत जल उसके शरीर को गीला नहीं करता, 
उष्णएस्वभाव रथि दग्धं नहीं करता, गतिशील वायु चलायमान नहीं 
कृरता श्रौर श्रावरक न होने परमी आकाश उसका आवरण कर 
लेता है, जिससे कि वह चिद्धोके लिये भी अदृश्य हो जाता है| 


यह आह्यसंयम से हानेवाली सिद्धियों का वणन दग्रा | 
ग्रहणसंयमजनित सिद्धय 


प्रत्र ग्रहण-संयमकी सिद्धियोका वणन क्रिया जाता दै । विषय 
इनके दारः ग्रहण किये जाते है इसलिये ग्यारह इद्दिर्यो ही ग्रहण 
है| वेभी कार-कारण श्रौर धर्म-घमीका श्रभेद होनेसे पच रूप 
हो जाती है । वे रूप ग्रहण, रूप, त्रस्मिता, अनन्वय श्रौर श्रथवत्त्व नामां 


बले हैं | 





१ अथादशोति-पा. १ पु. | 
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तचरन्द्रियाखः दृन्दयो ग्रह ण । इन्द्रयाणि स्वरूपम्‌ । चदहुकारः 
रसता . चत्‌ दुद्धप्प्यन्तभाकः | अनस्य्यश्न पूठचदूयुसन्रयाात्मका 
छतिः। अथंयस्व तु पूववत्‌ | एतद्रपपच्छकसंवातरूपेष्दिन्द्रियेषु 
एतेः पञ्चशूकैः संय नात्साक्ञाच्छारपयन्तादि न्द्रयजयलूपा सिद्ध 
मवति, अहणस्वरूपः।स्मतान्ययाथेदन्तवसंयसादिन्द्रिय्यः' ( यो 
३. ४७. ) दि दत्रात्‌ । ततश्च मनोजवित्वं * वकरणभावः प्रधान 
अटिस्दं च्व्ये्व्खद्धिच्तयं मवत्ति। तत्र कायस्यानुत्तमगदिलाभो 
मनोज (च्व यस्‌ दिभिः स्खतसा्राः कणदेव सिद्धाः 
पुरा दृश्यन्ते  स्थलदेद्‌ नरपद्येशेवेन्द्रयारां यथेच्छं व्यवहितादि 
साध्‌ !{र्णः पु नरु{न्तह {खं %ररणभ)व्‌ः । इशन्द्रूयासषा सवन्न वि त्र 
एतेति याय ! लवप्रद्कनानाो ताद्रकासासां च वशित्वं स्वेच्छया 
सन््रयः 4 जे दत्तया है व अ्रहण दहै, इन्द्रियो स्वरूप है श्रौर 
„टकार ्रन्न्नाद्र्‌। दसम बुद्धिका मी अन्ति हा जाता ह, 
पटल जव कहा जा चुका दै त्रिगुणात्मिका प्रकृति श्नन्वयहै श्मौर 
ग्र भुवतत्वं भी प्रहृते ही की तरह समश्ना चाहिये | इस रूपपञ्चकके 
सं्यातस्वख्प इन्द्रियाम इन पोच रूपोकं दारा सान्तात्कारपयन्त संयम 
करतेसे इन््रियनःख्णा सिद्धि होती हैः जेसा कि ग्रहण सरू 
श्रस्मिता, दन्वय्‌ चछर शथवत्व मे संयम करने से इन्द्रियजयं 
होता दहै इर दूस कटा गया है । रेस हौनेपर मनोजवित्व, 
चिकरयाभावं द्र प्रश्नजयित्वये तीन सिद्धय होती हे) शरीरको 
सर्योनःप्र गनि प्रास हा जाना मनोजवित्वं है, जिससेक्रिं उपास 
लिक ह्र स्प्ररणयु करिये जाते दही क्षणमाचमे सिद्धगण उनके सामने 
इदे लगत द| स्थूलदेहके विना ही व्यवहितादि सामान्य 
यपे द्च्छुनुगःर इन्द्रियोकी वृत्ति हौ जाना विकरणभाव हे 
य्रघात्‌ इन्द्रियो सन्त्र विफीणेता-व्यापक व्त्तिहो जाना। समी 
नकन (कारण) आर्‌ उनके विकास ( कार्यो ) कौ वशिता-दइच्छानुसार 
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तृतीयोञ्णः ६६ 


प्ररणसासथ्य१ प्रतजय इति । एत ख॒ पञ्छल्पैरन्द्रियसंय- 
मस्य तिसः सिद्धयो मधुप्रतीका इद्युच्यन्ते । 


इति ग्रहणसंयमस्य सिद्धय उक्ताः 


अथ भ्रहीदृसंयसस्याच्यन्ते | भ्रहतुः कायंक।रएविलक्तणत्वा- 
चिधमत्वाच्च रूपभदा नास्त । प्रहत रि पुषपसामान्ये उपाधिसन्त्वा 
द्देन संयमार्साद्ा्कारपयन्ताव्सवमावाधि्ावरवं सष॑ज्ञत्वं च 
मवति, (सच््पयुरूपान्यताख्यातिमात्रस्य सखवंभावाधिष्ठादत्वं 
सवज्ञत्वं ` चः (या. ६. ४€.) इति सूत्रात्‌ । इयं च सिद्धिः सकका- 
मावाप्त्याऽखिलशाकसयहतव्या दिशा क्व्युच्यते । तच परसमेश्वरवस्स्वे 


उन्द्‌ प्रेरित करनेका सामथ्यं प्रक्निजय है।य पञ्चरूपोकेद्राराजो 
दन्द्रियोकी तीन सिद्धर्योह व ससधुध्रताकाः कदी जाती दर| 
यह्‌ अहख॒सयससम्दन्ध। [इ।दहयाका वरप्नु क्षा गया | 


गृहीतृसंयमजनित सिद्धियां 

द्म ग्रहीतृसयमकरी सिद्धियोक। वंन करिया जाता है| म्रहीता काय- 
कृ{रणसे विलक्ष है गनौर उसका कई प्रम भी नहीं है, इसलिये उसमें 
रूपभेद नींद! व्रहीता च्रथांत्‌ पुर्परस्ामल्यम्, उपाधिकौ सत्तासे 
भेदटृष्टि रखते ह्र, उखका वाक्ञात्कार होनेतक संयम करनेसे सम्पू 
भा्वौका च्रधिष्ठात्त्व एवं सवंक्ञत्व प्रात हौ जाता दहै, यहं ब्रात 
प्रकृति श्रौर पुरुषका विवेकन्ञान होनेसे ही सम्पूणं मावोका 
स्रधिष्टावृत्व तथा सर्वज्ञत्व प्रात हौ जाता हैः इस सूक्रसे विदित 
हाती हे ! सम्पूण कामनाश्रोकी प्रापि श्रौर सम्पूणं शोककरी निदृत्ति हो 
जानेके क{रण्‌ यहं रिद्धि विशोका कही जाती, ! परमेश्वर के समानं 


१ प्रेस्णा सामथ्य--पा. रपु. ` 
२ श्लातृस्वमिति माष्यस्ंमतः---पा, १ पु, | 
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च्छया सवेवस्तुप्रेरएसामथ्यं सवेभावाधिष्ठाचरखम्‌ , प्रकृतिपुरुषा 
दिषु ्रप्रतिहतेच्छत्वमिति यावत्‌ । सवज्ञत्वं ^ तु वद्यमाणम्‌ | 
तदेव च सावंस्यं विवेकजं ज्ञानं तारकमिद्युच्यते,सन्स्व पुरष विवेक- 
संयमजन्यत्वात्ससारतारकत्वाच। तच सावेस्यं सूत्रण लक्तितम्‌- 
तारकं सवविषयं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ 
(यो. ३. ५४. ) इति । तथा विष्णुपुराणेऽपि लक्तितम्‌- 
अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवच्न्द्रियोद्धबम्‌ । 
यथा सूयस्तथा ज्ञानं यद्िभरषः विवेकजम्‌! इति । 
पूवं पराथप्रत्ययाद्धेदेन स्वार्भप्रत्यये संयमस्य तस्साक्तात्कार 
पयन्तस्य पुरुषसान्तात्काररूपा सिद्धिरक्ता। अत्र तु वबुद्धिसन्त्वा 
देदेन पुरुषे संयमस्य पुरुषसान्ञात्कारपयन्तस्य सावर्यादिसिद्धि 
श्रपनी इच्छामात्रसे सम्पूण वस्तुश्रोको प्रेरित करनेका सामभ्य सम्पूरा 
भावोंका प्रधिष्ठातृत्व है त्र्थात्‌ प्रकृति च्रौर पुरूष श्रादिमें श्रप्रतिहत 
इच्छा प्राप्त हो जाना। तर्व॑ज्ञताका वणन श्रागे किया जायगा | यह्‌ 
सर्व्॑ञता ही विवेकज ज्ञान है, जो (तारकः कहा जाता है, क्योंकि यह 
प्रकृति श्रौर पुरुषके विवेकमे संयम करनेसे उत्पन्न हौनेवाला रौर संसारसे 
तारनेवाला है । उस सव्चताका हौ इस सूद्रद्रारा लच्वण किया गया 
हे--“यह तारक ज्ञान विवेकजनित है तथा सबको विष्य करनेवाला, 
सवथा श्रविषय ( किसीका भी विषय न होनेवाला ) ओ्रौर क्रमष्ूल्य है 
तथा विष्णुपुराणमे भी इसका ठेसा लए क्रिया है--श््ज्ञान घोर 
श्रन्धकार के समान है, इन्द्रियजनित ज्ञान दीपकके सहश है, श्रौर हे 
ब्रह | ृह जो विवेकज ज्ञान है वह्‌ सू्के समान है }' 
परां प्रत्ययसे पथक्‌ करके स्वाथंप्रययमे उसके साक्तात्कारपयन्त 
संयम करनेसे पुरुषसाक्लान्काररूपा सिद्धि होती दै--दसका पहले वणन 
क्रिया गया है; किन्तु यौ बुद्धिसत्वसे प्रथक्‌ करके पुरषसाक्तात्कारपयन्त 


१ सावेस्यं--पा. २ पु, । २ विमष--पा, 4 पु. | 
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यत इति भेदः । तदिदं ग्रहीदसंयमस्य सिद्विद्वयुक्तवा सूत्र- 
कारेण तस्यैवान्या सवंसिद्धिमूधन्या परमा सिद्धिरुक्ताऽस्ति- 
तद्धेराम्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ः ८ यो. ३. ५०. ) इति । 
छअस्यायसथः । कशकमेरूपाणां दोषाएं संसारवबीजानामासम 
ज्ञानेन निःशेषतः क्षये सति तयोः सिद्ध योरपि वैराग्यमलंप्रत्ययो 
जायते; तस्माद राग्यत्केवल्यरूपा सिद्धिरिति । तद्क्तं मोक्तधमं-- 

“वैराग्यं पुनरेतस्य मोत्तस्य प्रमो विधिः| 
ज्ञानादेव तु वैराग्यं जायते येन मुच्यते । ` इति । 

यदि च ज्ञानस्यापरिपकात्सावज््यादिरगस्तिष्ठति तर्हि 
संयमस्योक्तसिद्धिद्धयं केवल्याख्यसिद्धयन्तरायो भवतीत्याशयः, 

तदेवं मुख्यसंयमानां सिद्धय उक्ताः । यथा च सवेज्ञत्व- 
पुरुषमे संयम करनेसे सवंज्ञतादि की सिद्धि बतायी गयी है- यही इन ` 
दानो कामेद्‌ है| इत प्रकार ग्रहीतृसंयमकीये दो सिद्धि्यो बतलाकर 
सूत्रकारने उसी संयमकी सम्पूणं ॒सिद्धियोमे शिरमौर एक अन्य परम 
सिद्धि बतलायी है- “उसमे मी वैराग्य हो जानेसे दयोषोंके बीजका क्षय 
हो जाने पर कैवल्य होता हैः | इख सूचका तात्पयं यह है--संसारके 
ब्रजमूत क्श श्रोर कमरूप दोषोंका चआ्रात्मन्ञानसे सवथा चय हो जाने 
पर उन दोनो सिद्धियोमे वेराग्य--ग्रलंप्रत्यय हौ जातादै श्रौर उस 
वेराग्यसे केवल्यरूपा सिद्धि होती है । मोक्षधममे भी ठेसा कहा है- “इस 
मोच््की स्वशरेष्ठ विधि वेराग्यहीदहै ओरौर वैराग्य ज्ञानसे दही होता 
है, जिससे कि फिर मुक्तिदहो जाती दैः | तात्पयं यह कि य॒दि ज्ञानकी 
परिपक्वता न होनेसे सवंज्ञता अ्रादिका राग रहता है तो+इस संयमकी 
उपयुक्त दोनो सिद्धिर्यो कैवल्यसंज्ञक सिद्धि की विघ्न हयो जातीहै। 


सिद्धिका प्रकार 
इस प्रकार प्रधान संयमोंकी सिद्धियोका वणन क्रिया गया, तथा 
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पयेन्तसिद्धज्ञानं विनाऽपि मोक्ञो मवति तथा प्रागेवोक्तम्‌ | 
इदानीं सिद्धिपरकारः कथ्यते । यदा मनुष्यादिशरीरेणेव देवभावं 
म्रःप्रोति, यदा वाऽखणिमादिसिद्धयः प्रादुमंवन्ति, तदा किं संकल्प- 
योगजधमोभ्यामतिरिक्तं कारणमपेक्तते न वेति संशये निणंय- 
सूत्रमू- जात्यन्तरपरिणामः प्रद्रव्यापूरात्‌ः ( यो. ४. २. ) इति | 
अस्यायमथः। मनुष्यादिशरीरस्य देबादिजात्यन्तररूपः परिणामः 
सन्त्वादिविशेषरूपाणां देवादिशरीरारम्भयोग्याणामापूरादेव 
भवति । तत्र चापूरणेऽघमादिप्रतिवन्धनिवरत्तिद्ारा योगिसंकल्प- 
योगजधमोदिकं निमित्तमात्रं; न तु म्रकृतिप्रेरकं भवति, प्रकृतीनां 
स्वत एव सवपरिणामसामथ्यांत्‌ । अतो न प्रकरतिस्वातन्त्यत्ततिः। 


जिस प्रकार सव॑ज्ञत्वपयन्त पिद्धियोके ज्ञान के बिना भी मोच हो सकता 
हे वह बात भी पहले ही बतला दी गयी हे । श्रव सिद्धिमािके प्रकारका 
वणेन करिया जाता है। जव योगी मनुष्यादि शरीरसे ही देवभाव 
प्रप्त करलेतादै श्रौर जव उसमे श्रणिमादि सिद्धियोँ पकर हो जाती 
हं त उसे संकल्प श्रौर योगजनित धरमोसि श्रतिरिक्त श्रन्य कारणकी 
त्रपेक्ता होती है या नही-एेसा सन्देह होनेपर चिण॑य करनेवाला यदहं 
सूत्र है--्रकृतिके द्वारा पूर्वि कौ जानेपर वस्तुका एक जातिसे दूसरी 
जातिमे परिणाम होता दै। इस सूत्रका ताव्पयं यह है--मनष्यादि 
शरीरका देवादि श्नन्य जातिरूप परिणाम देवादि शरीरका आरम्भ 
करनेय्रोग्य सत्त्वादि विशेष रूपोकी पूर्मं होनेपर ही होता है । उस 
पूत्तिमे श्घर्मादि प्रतिबन्धकी निदृत्तिद्रारा योगीके संकल्यज श्रौर 
योगज मादि तो निमित्तमात्र हीह, वे प्रङ़ृत्तिके प्रेरक नहीं होते, 
क्योकि प्रकृतिर्यो तो स्वयं ही सव प्रकारके परिणामे समर्थं हें । 
श्रतः इससे प्रकृतिकी ( उपादान कारण ) की स्वतन््रतामे किसी 
प्रकारकी बाधा नहीं च्राती। एेसादही यह सूत्र भी`है- “निमित्त 
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तथा च सूत्रम्‌--निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः 
्ेत्निकवत्‌' ( यो. ४. ३. ) इति । 

अचर प्रक्रत्यापूरेण प्रक्त्यपसारणयुपलददयते । जात्यन्तरपरि- 
णामेन च अणिममहिमाद्या अपि सिद्धय उपलद््यन्ते । तेन 
यथायोग्यं प्रक्रत्यापूरणपसार्सास्यां स्वाः सिद्धय उत्पद्यन्ते । 
एतेन वामननृसिहवदादीनां क्षणेन प्रछरत्यापूरसादेव शरीरः 
वृद्धिः अगस्व्यादिपीयमानसमुद्रादेश्चाल्पत्वं प्रद्रत्यपसर्णादुप- 
पन्नमिति । कायन्यूहादिकं तु देहान्तरादविप्रकृतीनां प्रथगेवारम्भक्‌- 
संयोगाद्धबतीति विशेषः । 

नु यदा योगी कायन्यूदं करोति वद्‌! करं तन्तदेदप्रतिनि- 
यतानि चित्तानि चित्तप्रकृतितो नि्भिमीते किं वा एकेनैव 
निमादृचित्तेन सव॑सि शरीरास्यधितिष्ठतीति संशये निण्यः 


कारस्‌ प्रकृतिवा ( उपादानकारणं ) का प्रयोजक ( कार्योन्मुरव करने- 
वाला ) नही हं, वह तौ करिसानकी तरह उनके श्रावरखको हटाता हे ।' 

यहो प्रकरतिके द्वारा होनेवात्ी प्ूरतिसे प्रकतिका शरपसरण भी 
उपलक्षित होता हं तथा श्रन्य जातिमे परिणत होनेमे श्रणिमा-महिमा 
श्रादि मिद्धि्यो मीसूचिनद्य जातीहे। इन प्रकतिके दवाय होनेवाली 
पूत्ति च्रौर्‌ प्रकृतिक च्रपसरणसे ही सारी सिद्धयो उत्पन्न होती दे । इस 
प्रद्त्याप्ररसे ही क्खमात्र मे वामन, दरसिंह श्रोर वराह ्रादिके शरीरोकी 
द्धि द्द थी तथा श्रगस्त्यादिके द्वारा परिये जाते हुए समुद्रादिकौ 
च्मल्पता भी प्रक्रतिके च्रपसरणसे ही उपपन्न इई थी } किन्तु कायब्यूहादि 
( एक ही योगीके अनेक शरीर ) तो देहान्तरोको धङृतियोँके विभिन्न 
्मारम्भक संयोणोसे ही लेते ---इतनी यह विशेषता हे । 

योगी जब श्रनेक शरीर धारण करता है "तो उन विभिन्न शरीरोमें 
रहनेवाले चित्तोको वह श्रपने चित्तको प्रकृतिसे बनाता है श्रथवां 
उस एकही निर्माता चित्तसे सम्पूणं शरीरोमे श्रधिष्टित हो जाता है १ 
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सूत्रम्‌-"निमाणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ः (यो. ४. ४.) इति 
अस्यायमथः। अस्मितामात्रमहंकारस्तस्मात्कार्णाद्रहुन्येव शरीर. 
प्रतिनियतानि मनांसि योमिसंकल्पाञ्जायन्त इति । अन्यथा 
एकचित्तन विरुद्धानां मोगसमाभ्यादीनां नानादेदेष्वेकदा न 
संभवः । तथा श्रीरामरूपलीलाविग्रहे श्रीविष्णोः सवेज्ञस्य 
निर्माठृचिन्तना्ञानस्वीकारश्च नोपपद्यत इति भावः! योगिनां 
नानाशरीरेविरुद्धनानाकायं तु स्मरय॑ते- 

'्राप्नोत्ति विषयान्कच्ित्कथिदुभ्रं तपश्चरेत्‌ | 

योगेच्छरः शरीराणि केति विकसोति च |} इति । 

सवषां तु निमाणचित्तानामेकमेव निमादर चन्तं प्रवृत्तिनि- 

वृन्त्योः प्रयोजकं भवति, श्रदृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ः 


ेखा संशय होनेपर इस प्रश्नका निणंय करनेवाला यह सूत्र दै-- 
वह श्रस्मितामात्रसे निमाण ( नूतन निर्मित शरीरोमे रहनेवाले ) 
चित्तोंको बनाल्ेता है। इस सूत्रका तात्य यह है--श्रस्िमितामा् 
हे अहंकारः उस श्रहंकाररूप कारएसे ही योगीके संकल्प द्वारा प्रथकू- 
पथक्‌ शरीरोमे रहनेवाले बह्ुत-से मन उवन्न हौ जाते है । नहीँतो, 
एक ही चित्त द्वारा श्रनेकौ शरीरोमे मोग श्रौर समाधि श्रादि विरुद 
धर्मोका एक साथ श्रनुभव करना सम्भव नहीं है) इसी प्रकार सर्वज्ञ 
श्रीविष्णु भगवान्‌का श्रपते निमांता चित्ते श्रीरामरूप- लीलाविग्रहमे 
श्रज्ञान स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं हो सकता-रेसा इसका माब 
है योगियोके नाना शरीरो द्वारा विभिन्न विरोधी कर्मोका स्मृतिये 
इस प्रकारं उक्ञेल इरा दै-ध्योगीका कोई शरीर तो विषयोंको 
मोगता ह श्रौर कोई बड़ र तपस्या करता है । इस प्रकार योगिराज 
श्रनेको शरीरोंको बनाते-ब्रिगाडते रहते हे ।' 

योगीका एक ही निर्माता चित्त श्रपने शननेको निर्माखचिनत्तों की 


(नर (क्‌ 


प्रवृत्ति रोर निवृत्तियोका प्रयोजक होता है । यह बात “चित्तोकी बिभिन्न 
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( यो. ४. ५) इति सूत्रात्‌ । कादाचित्कं व्वेकेनापि चित्तन नाना- 
शरीराधिष्ानमन्र न निराक्रियते योगिनां स्वतन्तरच्छ्वादिति? | 
एतेन हिरस्यगभोदीनां जगत्स्ष्स्यादिरपि प्रकरृव्यापुरादिना 
मयाख्याता । अचर प्रकत्यापूरेए जीवान्तराणां स्वस्वोपाधिसंयो- 
गस्याप्युपलन्नणम्‌ , येन योगी जीवान्तरसंयोगेन गजतुरगादीनि 
निमायेश्वये" मुङक्त इति । 


यथा चः समाधिसिद्धयः प्रागुक्ता एवमेव जन्मादिसिद्ध- 
योऽपि मन्तन्याः। विशेषस््वयं समाधिसंस्छृतं चित्तमेवात्म- 
£ 
सान्तात्कारद्वारा साक्ान्मोच्तहेतुनं जन्मादिसिद्धमिति । 


प्र्र्तिर्थो होने पर योगीका एक ही चित्त उन रनेको चित्तोका प्रयोजक 
होता हे इस सूत्रसे सिद्ध हातीदे। हम इस बात का निराकरण नहीं 
करते कि कमी-कमो यागी लोग एक चित्तके दाय मी विभिन्न शरीरोमे 
सरधिष्ठित हो सकत दहै, क्योकिवे इच्छुः करनेमे स्वतन्त्र है| इससे 
इस बातको भीव्याल्या हो जाती है कि हिरण्यगभांदिके जगस्स्सष्टि 
प्रादि मी प्रकृत्यापूरसे हो जाते है । यहाँ प्रकृव्यापूरसे श्रन्यान्य जीवोका 
श्रपनी-श्रपनी उपाधिसे संयोग होना भी उपलक्िति हौ जाता हे, जिससे 
किं योगी न्य जीवोँके संयोग दवाय हाथी-घोडे श्रादिको रचना 
करके ठेश्वयंका भोग करता है । 


= (५ 


पहले जि प्रकार समाधिजनित सिद्धियोका वणन कियागया हे 
वेसे ही जन्मादिसे होनेवाली सिद्धिर्यो भी समनी चादिये । इसमें 
्रन्तर केवल इतनादहै कि समाधिके द्वासय शुद्ध द्ुश्रा चित्त ही 
सरात्मसा्तात्कारक दारा सक्षात्‌ मोक्छका कूरण होता है जन्मादिसे 
सद्ध नहीं । 


0 नि 0 1 ००।।1०0 


९ स्वतन्त्रेच्छातवात्‌-फा, १ पु. | २ तथा च-पा. २ पु. | 


१०६ थगसारसंग्रहं 


तत्र जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः (यो. ४. १.) 
इति सूत्रेण सिद्धयः पश्चप्रकारा उक्ताः । तच्र देवानां जन्मसिद्धि 
रणिमादिरूपा, अयुयादीनां चोपधसिद्धिमेहावलत्वादिः१ 
सुवादिसिद्धिश्च । मन्वरसिद्धिस्त॒ मन्तरेसयकाशगसनादिः । तप 


सिद्धिश्च तपसा सङ्कल्पसिद्धयादिः । सम।धिसिद्धयस्तु म्याख्याता 
इति ¦! प्रहादादीनां यक्त्यादिजन्यसिद्धयश्च तपःसिद्धिमध्ये 
प्रवेशनीयाः, य्तय; परमो धर्मो भक्तिलेशेन जायतेर 
इति स्मृतेः ¦ 
इति विज्ञानमिह्लुविरचिते योगसारसंग्रहे 
योग सेद्धिनिरूपणं त्रती्यऽशः | 


सिद्धियों जन्म, श्रोषधि, मन्त्र, तप श्रौर समाधिसे हाती हैँ इस 
सूने पचि प्रकारक सिद्धिर्यो बतायीदहै। सो, देवताश्राका तौ श्रसि- 
मादिरूप जन्मसिद्धियो प्रास्त होती हं तथा श्रसुरादिको महाबलत्व 
श्रौर सुवणादिसिद्धिर्य श्रौप्रधिसिद्धियां हाती दै । मन्नोके द्वारा 
द्राकाशगमनादि करना मन्त्रसिद्धि हे । तपके द्वारा संकल्परसिद्धि श्रादि 
हो जाना तपःसिद्धि हे! समाधिसिद्धियोकी व्याख्या तौ पहले की ह्‌) 
जाचुकौ दहे) प्रह्वादादिकोा जो भक्ति आदिमे उत्पन्न सिद्धियोँ प्राप्त 
थी उन्हे मी तपःसिद्धियोमे ही सम्मिलित कर लेना चाहिये, क्योकि 
'मक्तिके लेशमाच्रसे श्रक्षय परम धमं उन्न होतादहैः ठेस स्मृति 
कहती हे | 
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१ महाबलवस्वादिः-पा, २ पु 
२ इति स्श्रव्या वपोन्तरायेऽक्तयाऽपि मक्तिरधिकेत्येव विशेष इति दिक्‌ । 
इत्यधिकम्‌ २ पु. | 


भ 





योगविभूतयः प्रतिपादिताः । इदानीं ज्ञानयोगयोभरंख्यं फलं 
केवल्यं प्रतिपाद्यते । 


तत्र सूत्रम्‌-पुरषाथंशूल्यानां गुखानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा कवा चितिशक्तिरितिः (यो. ४. ३४. ) इति । अत्र 
गुणशब्देन वुद्धिरूपततया परिणताः सच्वादय उक्ताः । केवल्यमे. 
काकिता। सा चान्योन्यवियोगरूपतया गुखपुरुषयोसमयोरेव 
भवति । तच्र विवेकख्याव्य। परवेराग्येण पुरुपाथशुल्यानां गुणानां 





योगकी विभूतियोका प्रतिपादन हो चुका । ्रवज्ञान श्र योगके 
मुख्य फल केवल्यका प्रतिपादन क्रिया जता ह | 

इस विप्रयमे यह सूर है पुसपरके [ भोग-माक्ञृरूप | प्रयोजनसे 
निवत्त दए. गुणोका लीन हो जाना च्रथवा चितिशक्तिकौ श्रपने स्वरूपम . 
स्थिति कैवल्य दै । यहो “गुणः शब्दसे बुद्धिरूपमे परिणत ` दए 
सत्त्वादि श्रमिप्रेत हें । कैवल्यका श्रथ है श्रक्लापन | एक-दूसरेक) 
वियोगरूपतः हयनेके कारण बह कैवल्य गुण श्रौरे पुरुष दोनों दीका 
हो जाताहै। सो उस श्रवस्थामे विवेकख्याति हौ जानेपर परवैराग्यके 
दारा पुख्प्रयोजनसे शल्य गणका, जो पुरुपके उपकरणसरूप होते 


१०८ ये)गसारसग्रहे 


पुरूषोपकरणानामाव्यन्तिकः प्रतिप्रसवः प्रलयः । तस्माप्पुश्षा 
दत्यन्तवियोग इति यावत्‌ । न तु नाशः, (कताथ प्रति नष्टमप्यनष्ं 
तदन्यपुरूषसाधारणव्वाततः ( यो. २. २२. ) इति सूत्रात्‌ । एतदा 
कैवल्यं प्रकतिधमेः । द्वितीयं च कैवल्यं पुरुषस्य स्वरूपप्रतिष्ठा 
सा च चितिशक्तिरेव प्रतिविम्बरूपेण उपाधि वियुक्तत्यथः । उभय- 
पक्लेऽपि पुरुषस्य दुःखभोगनिचृत्तिरूपपुरुषाथं पयेवसानं भवति । 
अत एव हेयं दुःखमनागतम्‌ ( यो. २. १६. ) इति सूत्रम्‌ | 

अथ श्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरस्यन्तपुरुषाथःः { सा. १.९. ) 
इति सांख्यसूत्रं चानेन सूते सदहाविरुद्धम्‌ । वेदान्तिनस्तु पर 
मात्मनि जीवार्मलयो मोत इति वदन्ति तैः सहास्माकं न 
विरोधः । समुद्रे नदीनामिव ऋणि जीवानायुपाधिलयेनाविभा- 
है, प्रतिप्रसव-ग्रलय श्र्थात्‌ उस पुरुपसे उनका श्रत्यन्त वियोग हो 
जाताहे, नकिनाश जेसा करि इस सू्रसे प्रकट होता है--“जिस 
पुरुषका प्रयोजन पूण हो चुका है उसके प्रति नष्ट हो जानेपर भी 
गुरोका नाश नहीं होता, क्योकि उससे भिन्न पुरुषके लिये वे 
समान्ते परवंवत्‌ रहते है } यह पहला कैवल्य तो प्रकृतिका धमं 
है । दुसरा कैवल्य है पुरुषकी पने स्वरूपमे स्थिति । श्रौर वह दै 
प्रतिविम्बरूपसे उपाधिसे वियुक्त इद स्वयं चितिशक्ति ही-एेसा इसका 
तात्यं है । इन दोनों ही पक्लोमें पुरुष्रका दुखमोगनिदृत्निरूपम एक ही 
पल मे पयेवसान होता है | इसीसे “जो दुःख प्रास्त नहीं द्ुश्रा है वही 
हेय है" ठेसा सूत्र है| 

इस प्रकार "तीनों प्रकारके दुःखोकौ श्राव्यन्तिकी निदत्त ही पुरुषका 
श्रन्तिम प्रयोजन हैः इस साख्यसूत्रका इस सूत्रसे कोद विरोध नहीं हे | 
वेदान्ती मी प्रमात्मद्र जीवात्माके लय हो जानेको ही मो्त कहते हैँ | 
उनसे मीं इमाय विरोध नहीं है, क्योंकि समुद्रम नदियोके लयके 
समान्‌ उपाधिका लय होने पर जीवोका ब्रह्मसे श्रभेद हो नानादही 
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गस्यैव लयशब्दाथेत्वात्‌, तस्य च पररूपेणप्रतिष्ठत्व एव पयैव- 
सानात्‌ । वेशोषिकास्त्वशोषविशेषगुणेच्छेदो मोक्त॒ इत्याहुः । 
तदप्यस्माकमविरुद्धम्‌। उपाघेर्विशेषणानामेवोपाधिमस्युपचारेण 
तद्ुच्छेदस्याप्युपचारात्‌ । नेयायिकास्त्वात्यन्तिकी दुःखनिव्रत्ति- 
मोत इतीच्छन्ति। तत्वस्सन्मतमेव, भोग्यभोक्तृभावसंबन्धेन 
दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थो न समवयेनेत्येवास्माकं विशेषात्‌ । 
यत्त॒ नवीना वेदान्तिन्रवा नित्यानन्दावा्चिं परममोत्त कल्प- 
यन्ति तदेव च वयं न मृष्यामह । ब्रह्ममीमांसादिसकलदशनेषु 
दशसूत्राभावात्‌, श्रतिस्मरतिन्यायविरोधाचच + । तत्र मोत्ते युख- 
प्रतिषेधिकाः२ श्रुतयः "विद्वान्हषेशोको जहातिः (क. २. १२. ) 


'लयः शन्दका श्रथदहै रौर इस प्रकारके लयका पयंवसान जीवके 
च्रन्य रूप्से स्थित न रहनेमे हीदहै। वेशेषिकोंका कथनं है कि 
सम्पूणं विशेष्र गुणका नाशहो जाना ही सोक्दै! इस मतका 
भी हमारेसे कोई विरोध नहींदहे, क्योकि उपाधिके विशेष गुणोकादही 
उपाधिमानमे उपचार ( श्रारोप ) होता दहै, प्रतः उनके उच्छैदका भी 
उसमे उपचार दहो ही सकता हे । नैयायिक तो दुःखकी आत्यन्तिकी 
निव््तिंही मोक दै एेसा मानतेहं) यहतो हमारा ही मत है । उनसे 
हमारा इतना ही सतमेद है कि हम दुःखनिबृत्तिरूप पुरुपार्थको मोग्य- 
भोक्त माव सम्बन्धकी निदृत्तद्रारा मानते हः समवाय सम्बन्धकी 
निव्रत्तिद्राय नदीं | 

किन्तु ये तथाकथित नवौन वेदान्त जो निव्यानन्दकी प्रा्िको ही 
परम मोक्ञरूपसे कल्पना करते है वही हमें सद्य नहीं ह. क्योकि ब्रह्म 
मीमांसा श्रादि सभी दशनोमें सा कोई सूत्र नहीं है श्रौर यह्‌ भ्रति. स्मरति 
एवं युक्तिके भमी विरुद्ध है। मोक्तम सुखकभ, प्रतिषेध करनेवाली ये 
श्रुतियोँ है “विद्वान्‌ हषं रौर शोकको त्याग देता दैः शशरीरसे द्रुट 


१ विर्दस्वाच्च-पा. २ पु. । २ प्रतिवन्धिकाः-पा. १ पु. 


२१० यो गक्षारसंग्रहे 


अशरीरं काव सन्तं प्रियाग्रिये न स्परशतःः (खा. ट. १० १.) 
इत्यादयः । स्म्रपिश्च- 


“यञ्च किचित्सुखं तच्च दुःखं सवमिति स्मरन्‌ | 
संसारसागरं घोरं सरिष्यति सुदुस्तस्म्‌ । 
"पर मात्सनि संलीनो विद्याकमवलान्नरः | 
न्‌ सुखिन .न दुखेन कदाचिद पि युज्यते 1} › इत्यादिः । 


त्यायश्च सोक्घस्य जन्यत्वे विनाशिव्वप्रसङ्गः, नित्यत्वे 
सिद्धतया न पुरुषाधत्वम्‌ । अथ निव्यस्ुखस्योपलब्धिरेव मोन्ो 
वाच्य इति चेन्न ¦ उपलव्वेरपि निव्यानित्यविकल्पग्रस्तत्वात्‌ । न 
च निव्यस्ुखगोचरस्याविद्यादियक्किचि द्‌ावरणस्य ङ्ख एव पुरुषार्थो 


जानेपर इसे प्रिय श्रौर श्रपरिय स्पशं नही करतेः इत्यादि । तथायं 
स्मृतियो मी है-- "ना कुक मी सुख है वह सव दुभ्ख ही है--रेसा 
स्मरण करके जीव श्रत्यन्त दुस्तर वोर संसारसागरको पार कर जायगा ।' 
"विदा श्रौर कमके बलसे प्ररमात्माभे लीन द्ुश्रा पुरुष सुख या दुःखसे 
कमी युक्त नही होताः इव्यादि | 

युक्तिसि भी यही सिद्ध होता है कि मोच्च यदि जन्यदहै तो उसके 
नाशवान्‌ होनेका प्रसंग होगा श्मौर यदि नित्यसिद्ध दहै तो वह पुरुषार्थं 
नहीं हा सकता } यदि नित्य सुखकौ उपलन्धिको ही सोक्त कषा जाय 
तौ एेसा होना सम्भव नहीं है, क्योकि उपलब्धि तो स्वयं ही नित्य 
पनिस्यकरे विकल्पसे ग्रस्त हे ।# तथा यह भी नहीं कहा जा खकता कि 
 निव्यजुखकरा विपय करनेवाले श्रविष्यादि यक्किडिचत्‌ आवस्एको भंग 
करनाही पुरप्राथं दै, . क्योकि लोकम पुरुषां तो केवल सुखानुभव 
ध 0 ०1१ 

# पर्थात्‌ निस्यसुखकी उपलबम्चिषो ही ` मोक्त मानेगे तो उस्म यह 
विकद्प होगा कि वह उपलब्धि निस्य है या अनित्य 
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वाच्यः, सुखानमषस्येव लोकते युदषाथत्छधेतन्यनित्यत्वेनवरण्‌- 
स्याप्यसंभवाच्चेव्यानिरिति । 
नन्वेवं माक्ते परमानन्दश्ुतिस्खछतयः कथमुपपद्यरन्निति चेत्‌ 
ल्‌, मोक्तशासख्परिभापयैव तदुपपन्त; । 


दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपल्म्यते | 

दुःखादस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा तरिधीयते 1" 

दुःखं काससुखापत्ता सुख दु:खदुखात्ययः ।} 
यादिस्यरतिभिर्दिं दुःखवहुलत्वेन सुखमपि दुःखतया परि 

भाष्य ताटृशदुःख निबृत्तरिय सुंखस्वेन परिाषिताऽस्त्युपादैय- 

गुणत्वेनेति । अत एव सांस्यसूत्म्‌--' दु+खनिचृन्तेमौस.' 

( स ५. ६5, › इति “विञयुक्तिप्रशंस। सन्दानम्‌ (सां ५. ट ) 


८५ 


ही हे तथ। चैतन्य नित्य हनेके कार्‌ उत्तमे किसी प्रकारका ्रावरण 
हाना भी सम्भव नहीं है| 

न बीनवेदान्ती-यदि रसा माना जाय तो मोक्ञमे परमानन्दका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति श्रौर्‌ स्मरृतियोंकी संगति कैम होगी १ 

उत्तर--ेसा मत कहो, क्योकि सोक्तका प्रतिपादन करनेवाले 
शास््राने जो परिमापाकी है उशीसे उनकी संगति लग जाती दै-- 
([संसारमे] दुःख ही हे, सुख नही, क्थोकि य्य केवल दुःख ही दिखायी 
देता है । दुःखान्तं पुरुपके दुश्खका माजन होनेपर ही उसकी सुख संज्ञा 
पड़ जाती है ।' वास्तवमे भोगजनित सखर्का अपेच्ला होना दी दुख हे 
प्रर दुःख-सुखसे परे हौ जाना ही सुख दै ।> इस प्रकारके स्परतिवाक्थो 
दारा दुःखबह्ूल दहने के कारण सुष्वकी मी दुशखल्पस हौ परिभाषा 
करके वे दुःखकी निव्त्तिका ही उसके उपश्कयत्वरूय गुरुके कारण 
सुखरूपसे परिभापा की है| इसीसे ये वास्यसूत्र भी है--्ुनिचत्तिको 
ही गोखख्पसे { सुख कहा जाता है ] ¶ृ दुःख निघ्र्तिरूप ] युक्ति कौ 
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इति च । अआनन्दावापिस्तु गौणो मोल्लो ब्रह्मलोके भवतीति दिक्‌ 
तदेवं कैवल्यं सन्ते" प्रतिपादितम्‌ । 

योगशाख्स्य साराथः सं्तेपेणायमारितः 
नातोऽधिको मुमुच्तएएामपेदयो योगदशंने ॥ 
सांख्यसारप्रकरणे विवेको बहु वरितः 
नातः प्रपञ्च्यते सोऽत्र ्रन्थवाहुल्यभीतितः | 
ब्रह्मप्रकरणे ब्रह्मादशोदावीश्चसोऽपि च । 
वरतो बस्यंते नात्र म्रन्थसं्तेपकाम्यया ॥ 
समानतन्त्रसिद्धान्तन्यायेनात्र९ च दशैने। 
साख्या्रसारतो ज्ञेयः सष्टयादर्थोऽविसेधतः। 


प्रशंसां मन्दबुद्धियोके लिये ही हैः । श्रतः ब्रह्मलोकमें च्रानन्दकी 
प्राभि तो गौण मोत्हीदहे। 
इस प्रकार संक्तेपमें केवल्यका प्रतिपादन दद्रा | 


उपसंहर 


यह संलेपसे योगशाछ्के सार श्रथका निरूपण हुश्रा । सुमुक्लु्रो 

के लिये योगदशनमें इससे श्रधिक श्रौर कुक श्रपेक्तित नहीं है| हमने 
च्रपने सांख्यसारप्रकरण अन्धे विवेकका बहुत वणन किया है; च्रतः 
अरन्थविस्तारके भयसे यहा उसका विशेष विवेचन नहीं किया गया | 
बरह्माद्शं च्रादि ब्रह्मसम्बन्धी प्रन्थमे हमने दैश्वरका मी वणंन किया है, 
ग्रतः ग्रन्थको संक्लिप्त रखनेकी इच्छसे यदय उसका मी वणन नहीं 
किया गया । [ योग श्रौर खांस्यदशनोंके सिद्धान्त समान ही हैँ -इस ] 
समानतन्त्र सिद्धान्त न्याये इस दशन मे भी सांख्यके श्रनुसार ही सृष्टि 
च्रादिक्रम समने चार्दये, क्योकि सांख्यसे इसका कोई विरोध नहीं है । 


~ नमा 





१ सं्पतः-पा. २ पु" । २ सिद्धतन्त्रान्तन्ययिना्च-पा. २ पु, | 
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तेद्‌ षितं चेरादि प्रसाध्यमिह यद्भवेत्‌ । 

तनरे्धसे ब्रह्मशाखे न्यायादौ च प्रसाधितः। 

तेनाप्यसाधितः स्फोरशबस्यो धीवेभवं तथा | 

संक्तेपात्साध्यतेऽस्माभिः सांख्यदोषनिरासतः ॥ 

तच शब्दस्तादत््रिविधो मवति-वागिद्ध्रियविषयः श्रोच्- 

विषयो बुद्धिमाच्विषयश्च । तेषु कण्ठताल्वादिस्थलाव च्छिन्नः 
शब्दो वागिन्द्रियस्य विषयः, तत्कायत्वात्‌ । वागिन्द्रियम्यवहितः 
श्रो्रस्थश्च शब्दजः शब्दः श्रोत्रस्य विषयः, तद्म्माह्यत्वात्‌ । 
घट इत्यादि पदानि तु बुद्धिमात्रस्य विषयः, वद्यमाणयक्त्या 
बुद्धिसाच्रम्राह्यत्वात्‌। तानि पद्ान्येवाथस्फुटाकरणत्वार्सफौर 
इत्युच्यते । तद्धि पदं वागिन्द्रियोचायप्रत्येकवणभ्योऽतिरिक्तम्‌, 


सास्यने जो योगप्रतिपादित इधरादिका खण्डन किया है उसको सिद्ध 
करना य्ह श्रावश्यक था, सो उसको सिद्धि हम वेदान्त श्रौर न्याय 
शाख्रमे कर चुके) ह+ स्फाट श्रौर बुद्धिवेभवका उन म्रन्थोमे भी 
विवेचन नदीं किया गया | श्रतः उनके विपये साख्यकी दोषटष्टिका 


निराकरण करते हुए हम संल्ेपसे उन्दं सिद्ध करते है । 
र्फ{ट 

शब्द तीन प्रकारका होता है--(१) वागिद्धियका विषय (२) श्रो 
का विषय श्मरौर (३) केवल बुद्धिका विषय | इनमे करठ-तालु श्रादि 
स्थानोसि श्रवच्छन्न शब्द तो वागिन्धरियका विषय होता दै, क्योकि वह 
उन्हीका कायं हे । उस शब्दसे उयन्न इृश्रा श्रौर वागिन्दियसे व्यवहित, 
बह शब्द्‌-जो श्रोत्रेन्द्रियमें स्थित होता हे उससे ग्राह्य होने के कारण श्रोचका 
विधय होता दै} तथां घट इत्यादि जो पद हँ घ्य गे बतायी जनेवाली 
युक्तिसे केवल बुद्धिके विषय दै, क्योकि वे बुद्धिमाचसे राह्म हें । च्रपने श्रथको 
स्फुट (प्रकट ) करनेवाज्ञे होने से ये पद्‌ ही स्पोटः कदे जति हें । बह पद्‌ 
वामिच्ियसे उचार्ख किये जानेयाले प्रत्येक वणसे प्रथक्‌ ही हे, क्योकि 
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वणनाभाशुतसविनाशितया भिलनाभावेनेकं पदमिति व्यवह्‌।र- 
गोचरत्वासंभवात्‌, अथेस्मारकत्वासंभवाच्च । अस्य च स्फोटस्य 
कारणमेकः प्रयत्नविशेषः, प्रयत्नभेदे नोच्चारणे सस्येकपदग्यवह्‌ा- 
सभावादथाप्रस्ययाच्च । तस्य च स्फोटस्य व्यञ्जक आनुपू 
विशेषरविशिष्टतयाऽन्त्यवणप्रव्ययः । अतश्च तद्रद्धरेव स्पफाटम्राह 
कत्वम्‌ , आनुपू््या बुद्धयेव ग्रहणएसंमवेन सामानाधिकर- 
स्यम्रत्यासत््येबानुपूर्वीभरत्ययस्य स्फोटाख्यपदाभिभ्यक्तिदतुत्व 
तावात्‌! अत एवं स्फोटः श्रोत्रण यहौतुं न शक्यते । 
घात्तरटत्वादिरूपिण्या आनुपूत्याः शरोचरंस ग्रहणासंमवात वात्‌ 
अशुतरविनाशितया वणानां मिलनासंमवात्‌ । पूव॑पूत्रवण- 


वण॑तो उच्चारण के पश्चात्‌ तत्काल्ल नष्ट हो जाते है, रतः उनका परस्पर 
मिलन न होने के कारण बे पदः इस नामस व्यवहार के विषयं नहीं 
हो सकते श्रोरनवे किसी श्रथका स्मरण दही करा सकते है] इस 
सफोरका कार्ण तो एक प्रयतनविशेप दहै । यदि इसका उचारण 
विभिन्न प्रयत्नो से मानाजायतो इसका एक पदरूपसे व्यवहारन ही 
सकनेके कारण दससे कोई श्रथं भी प्रकट नहीं हो सकता । इस स्फोटका 
व्यञ्क तो वर्णोकी आनुपूर्वीविशेषसे विशिष्ट श्न्तिमि वणका प्रर्यय 
ही है। इसीसे तद्विषयक बुद्धिदी स्फोरको ग्रहण करनेवाली इहे । श्रानु- 
ूर्वीका ग्रहण केवल बुद्धिसे ही हौ सकता हे; श्रतः श्रानुपूर्वीके प्रत्ययं 
.सामानाधिकरण्यमे श्रत्यन्त समीपता हानेके कारण स्फोटसंक्ञक पदको 
ही श्रमिव्यक्तिका देतु माननेमे लाघव है। इसीसे स्फोटको श्रौज्से ग्रहण 
नहीं किया जा सकता + [ यादि. शब्दके उचारणमें ] व ' के पश्चात्‌ 
जा टः ्रादिरूप श्तुपूरी है उसका श्रोत्रसे तो ग्रहण हो नही सकता 
क्यो कि उ्वारएके पश्चात्‌ तुरन्त नष्ट हो जानेवाले हौनेसे वणका 
परस्पर मेल नहीं हो सकता! पूर्व-पूवं वकि संस्कारं ग्रौर उनकी स्मृतिं 
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संस्काराणां तस्स्मृतीनां चान्तःकरर्णीनिष्ठानामन्तःकर्णसहका- 
रित्वस्येषौविस्यादिति | 

स्यादेतत्‌ । स्फाटव्यञ्जकस्यानुपूर्बी विशिष्ट चरमवरस्येव पदत्व- 
मथंग्रत्यायकस्वरूपमस्तु, अलं स्फोटेन, तद्धरोरेव तदस्त्विति 
न्यायात्‌ । एतदेव सांस्यसूत्रणोक्तम्‌--श्रतीत्यप्रतीतिभ्यां 
न स्फठाटास्मकः शब्दः ( सां. ५, ५७. ) इति ¦! एकत्र- 
प्रत्ययोऽप्याुपूर्वीविशिष्टचरमवणस्येकत्वेनोपपद्यत इति । 

छत्रोच्यते। एवं सत्यवयव्युच्छदग्रसङ्गः। असमवायि- 
कारणसंयोगविरेषाबच्छिन्नानामवयवानामेव जलाद्याहरणदेतु- 
स्वकल्पनायां लादवत्तद्धंतोरेव तदस्त्विति न्यायसाम्यात्‌ । एको 
ता श्रन्तःकरणमे रहती है, इसलिये पदके ्रहणमे श्रन्तःकरणकी सह- 
कारिताको स्वीकार करना ही उचित है । 


शंका--टीक हे | किन्तु स्फोटको अभिव्यक्तं करनेवाला जो श्रानु- 
ूर्वीविशिष्ट अन्तिम वणं है बह भीतो श्रथंका प्रस्यय करनेवाला पदलप 
हो सकता है, फिर स्फोटकी क्या च्रावश्यकता है | इस विषय मे यह 
न्याय है कि यदि कायंका प्रयोजन कारणे हीसिद्धहो जाय तो कायं 
कमी श्रपेन्ञा नदीं । यदी बात इस साख्यसूत्रने भी कही है-- प्रतीति श्रौर 
्रप्रतीतिके कारण शब्द्‌ स्फोरात्मक नहीं है ।% पदकी एकत्वप्रतीति 
मी श्रानुपूर्वीविशिष्ट अ्नन्तिम बके एकत्वसे संगत हो दही जाती है। 
उतत्तर-इस विषयमे हम यह कहना ह कि एेसा माननेपर ते श्र वयवीके 
उच्छुदका प्रसंग प्राप्त होगा| इस कथनकी समता इस न्यायसेकी जा 
सकती है कि संयोगविशेषरूप अरसमवायी कारणसे श्रवच्छिन्नु जा छटके 
द्रबयव हँ उन्देही जलादिके लनेमे देतु माना जायतो [ श्रवयवी 
पकी अेन्ता | इस कल्यनाये लाधव ( समता ) है, श्रतः एसा ही 


& अर्थात्‌ शब्द प्रतत होनेवाला होता है रौर स्फोटकी रतीति नहीं 
होती । थतः शब्द स्छौटरूप नहीं ह सकता । 


११६ योगक्षारसंभ्रहे 


घट इत्यादिप्रव्ययानामप्येकं वनमित्यादिग्रत्ययवदुपपन्तेः । अथ 
परमार्नां तत्संयोगानां चातीन्द्रियतया तद्रपत्वेऽवयविनः 
परत्यक्तानुपपत्तिरित्यादिकमवयविसाधकमिति चेन्‌, तुल्यं स्पते 
ठेऽपि। श्रानुपूव्याः कणादयतीन्द्रियवदिततयाऽऽनुपूर्वीवि शिष्ट 
चरमवणीस्मकत्वे पदस्य प्रव्यक्तानुपपत्तिरित्यादिकं स्फोरसाध- 
कमिति । - 


अपि च स्फोटशब्दोऽस्माभिः श्रुतिप्रमारेनेव स्वगदिवत्‌ 
कत्प्यत इत्यतस्तच्र लोकिकम्रमाणाभावेऽपि न क्तिः । तथा हि- 
प्रणवस्याकारोकारमकाररूपमाच्रात्रयं ब्रह्मादिदेवतात्रयात्मकञुक्त्व। 
प्रणवदेवतात्रयातिरिक्तपरन्रह्यात्मकचतुथमाच्रां श्रतय चामनन्ति ¦ 
सा च चतुर्थीं मात्रा वणेत्रयादतिरिक्तः स्फोट एव संभवति 


मान लिया जाय | तथा एक्‌ वनः इत्यादि प्रत्ययोँके समान "एक घर 
इत्यादि प्रत्यय भी संगतहो दही सकतेहें। यदि कहो कि परमाशु श्रौर 
उनके संयोग तो श्रतीन्द्रिय होनेके कार्ण च्रव्यक्त है, श्रत यदि श्रवयवी 
(घट) को त्रप ही साना जायगा तो वह प्रव्यच्त नहीं हो सकेगा; यह्‌ 
बात उनसे प्रथक्‌ श्रवयवीको सिद्ध करनेवाली है-तो एेसा ही स्फोट्के 
विषयमे मी कहा जा सकता है । श्रानुपूवींतो श्रतीन्धिय त्षणादिसे 
निष्पन्न है, इसलिये यदि पदको त्रानुपूरवर्विशिष्ट श्र॑तिम वशंरूप मानेंगे 
तो उसका प्रत्यक नहीं ह्ये सकेगा ¡ ये सब युक्तिर्योँ स्फोटको सिद्ध करने- 
बाली है | 

, इसके सिवा हम स्वगांदिके समान स्फोट शब्दकी भी श्रुतिप्रमाण 
ही कल्पना करते हे, श्रतः इख विषयमे लौकिक प्रमाण न .होनेपर 
भीकिसी प्रकारकी हानि. नहीं है) यथा--श्रुतियोँ प्रएवकी ब्रह्मादि 
रिदेवरूपा श्रकार उकार-श्रोर मकार रूप तीन माचाश्रोका उज्लेख करके 
प्रणवके इन तीन देवताश्रोसे विलक्षण परन्रह्मरूपा चथ मा॑चाका प्रति- 
पादन कस्तीदहै, ओरौर वह चतुथ माचा उक्त तीन वणमि भिन्न स 
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९ 6 ५ 
सेव ॒चाधमात्रस्युच्यते। साशिवदच्िभक्तयोहिं वणपदयोषेख 
एक्रमध पदं वा तदधेमिल्युपपद्यते । यथा चावयवेभ्यो विविच्या- 
वायवी न व्यवहार्यो भवति, एवमेव प्रव्येकवणभ्यो विविच्य 
पदमुचारयितुं न शक्यत इत्यतः स्मयेते-- 

अधेमात्रा स्थित्ता नित्या याऽनुच्ायां विशेषतः" इति । 

ननु स्यादेवमधेमात्रोपपत्तिः, नाद बिन्द्रास्तु कि स्वरूपम्‌ ! 
च्यते । प्रणवे उच्वायेमाणे शद्भनादवेरुनादादिवद्यः 
स्वरविशेषो भवति स नादः, या च नादस्यापरमावस्थाऽति- 
सूद्मा सा शून्यतुल्यतया विन्दुङ्च्यत इति । तस्मादवय- 
चेभ्योऽवयवीव वर्णोभ्योऽतिरिक्तं पदं तदेव स्फोट इति लिद्धम्‌ | 


ही हो सकती है| उसीको श्रधंमाचा मी कहा जाता है| पद श्रौर वणं 
एक ढेरीके समान होते ह, उन्दे श्लग-श्रलग नहीं किया जा सकता | 
ग्रतः उनका एक श्रधभाग वणः कहा जा सकता हे श्मौर दूसरा रध 
भाग "पद| जिस प्रकार श्रवयवँसे ्रलग करके अवयवी व्यवहारकं योग्यं 
नहीं हौ सकता उसी प्रकार एक-एक वणस श्रलग करके पदका उच्ारस्‌ . 
नहीं हो सकता । इससे ठेसी स्मरति भी है--द्देवी नित्य अधमाच्ारूपसे 
स्थित है, जिसका प्रथक्‌ रूपसे उचारण नहीं हो सकता ।' 

शंका--इस प्रकार श्रधमाचराकी संगतिता लग जाती है, किन्तु 
नाद्‌ श्रौर चिन्दुका स्या स्वरूप है ! 
` समाधान-- वताते है । प्रणवका उचारण करने पर जो शंख श्रौर 
वंशी-नादादिके समान स्वरविशेष होता है वही `नाद' हे; तथा नादकौ 
शान्तिकी जो श्स्यन्त सूद्घप श्रवस्था है वह शूल्यके समान हेनेके कारण 
“विन्दः कही जाती है! ग्रतः ्रवयवोसे श्रवयवीके समान जो वसि 
श्रतिरिक्त पद्‌ है वही स्फोट है-यह सिद्ध दर्रा | 


५ ॥ 1 न नस अभ भ म जानक ११ 
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नन्वेव वाक्यमपि स्फोटः स्यादिति चेत्‌, वाधकोभावे 
सतीष्यताभिति दिक्‌ ¦ 

रफोरो व्यवस्थापितः । 

मरोवेभवं व्यवस्थाप्यते । धमोधसवासनाश्रयतया प्रति. 
पुरुषमन्तःकरणं नित्यम्‌ । न च प्रछृतिधम एव॒ सन्त्वद्ष्टाद 
इति वाच्यम्‌ , अन्यनिष्ठाद्ष्ादियिरन्यत्र सुखदुःखादयरपादेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । तच्च नाणु संभवति; योगिनां सवावच्छेदेनकदा5- 
खिलसान्ञाक्कारखम्भवाव . शअयोगिनामपि दीघशशण्छुलीभद्णा- 
दावनेकेन्द्रियवृत्त्यनुभवाच्च ¦ न च योगिनां योगजधमं एव 
प्रत्यासत्तिः स्यात्‌, संयोगसंयुक्तसमवायादिलोकिकप्रत्यास- 


यदि कहौ कि इस प्रकारतो वाक्यमी स्फाट हो जायगा, तौ इसपरहमे 
यही कहना हे किं यदि इसका कोई बाधक प्रमाण नहीं है तो एेसा ही सही | 

इस प्रकार स्फोटका निणय इश्ा | 

मनोवेभव 

च्रब मनोवेभवका निरय किया जाता है| धमं ग्रौर श्रधमंकी 
वासनाग्रोके ग्राश्रव रूपसे प्रत्येक पुरुषके साथ श्रन्तःकरण नित्य ही है। 
प्रदृष्टठादि प्रकृतिके ही धमं हो सकते है--ठेसा कहना भी ठीक नहीं दै, 
क्योकि एेसा माननेसे च्नन्य पुरुषरकं श्दृष्टादिसे श्रन्य पुरुप्रमे सुख- 
दुशखकी उत्पत्तिका प्रसंग उपस्थित हो सकता दहै) वह श्न्तःकस्ण भौ 
्रणु नहीं हो सकता, क्योकि सवगत होनेके कार्ण योगियौको एक 
साथ ही उसके दवाय सम्पूण वस्तुश्रोका सान्ञात्कार हो सकता है; तथा 
जो योगी नदीं हँ उन्हे मी परी श्रादि स्वानेके समथ एक साथ च्रनेक 
इन्द्रियोको चत्तियोंका श्रनुभव होता हे । योगियांका किसी योगज धमस 
सम्बन्धहो जाता हे [ इसलिये उन्हं एक साथ सवका श्रनुभव हौनं 
लगता है ] रेसा सानना मीः रसीक नहीं, क्योकि (१) इस प्रकारका 
श्रनुभव तो संयोग, संयुक्त एवं समयाय श्रादि लौकिक सम्बन्धक दारा 
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। >, ~. ९, # ग सि 
स्यैवोपपत्तो सन्निकपन्तरकल्पने गौरवात्‌ , अन्योन्यं 
स्यभिचाराञ्च; सान्ञात्कारेष्ववान्तरजा विकल्पने गौरवाच्च? | 
अस्मन्मते च स्वाथग्रहणमथरयान्तःकरग्एस्य तमश्मास्यावरण- 

ङः यं घ ¢ [क्पे | भ घर घ 
भङ्ग एव योगजधमादिभिः क्रियते, सषुप्रौ तमसो वृत्तिप्रतिवन्ध- 

[प = 1 
कत्वसिद्धेरिति | 

नाप्यन्तःकर्णं मध्यमप रिसिाणसाच्र' सम्भवति, प्रलये बिना- 

९ ५ ९. # 

षोनारृटद्याघारतानुपप्रत्तेः। अतः परिशेषतोऽन्तःकरणं विभ्वेव 
सिथ्यरति ¦ तथा च स्मयेते- 


-चत्ताकाशं चिदाकाशसमाकाशं च चृतीयकम्‌ । 
द्वाभ्यां शूस्यतमं विद्धि चिदाकाशं वरानने ।' इति 


हीह मक्ता है, तव किसी श्रन्य सर्वन्धकी कल्पनामे तो गौरव दोष 
पराप्त होगा; (२) [ लौकिक श्रौर श्रलोकिक दोनो सम्बन्धोका ] परस्पर 
व्यभिचार हेणा तथ। (३) सा्तात्कारमे एक्‌ श्रवान्तर जातिकौ कल्पना 
करनेसे गौरव दोष भी प्राप्त दोगा । हमारे विचारसे तो सम्पूण विषरयोको 
ग्रहण करनेमे समथ॑ इस ्न्तःकरणके तसोगुखरूप श्रावर्णका भंग ही 
योगजधमादिसे होता है! सुपत्तिमे तमोगण श्रन्तःकर्णकी वत्तियोका 
प्रतिबन्धक है--पह वात सिद्ध ही द। 


दसके सिवा श्रन्तःकरसखु स्यम प्ररिणाममातर मी होना संभव नहीं 
हे, क्योकि तव तो प्रलयकाले नष्ट हो जानेकं कारण यह कल्पान्तरमें 
त्रदष्टादिका च्राधार नींद सकेगा श्रतः परिशेषरतः यह विभु दही 
सिद्ध हाता) ेसा ही यह स्मृति मी कहती है-- शे सुमुखि ! चित्ता- 
काश, चिदाकाश रौर च्राकाश-ये तीन प्रकारके श्रकाश हं । इनमें 
चिदाकाशको शेष दो से सवथा श्य जानो । 


तत ०५५ 
जानः 


१ जातिसांकर्यादतिगोरवाच-पा. २ पु. । 
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स्यादेतत्‌ । अन्तःकरणस्य वियुसे परिच्छिन्नवृत्तिलाभस्या- 
वरशोनोपपत्तावपि लोकान्तरगमनादिकं नोपपद्यते । अत एव्‌ 
सांस्यसूत्रम्‌- न व्यापक मनः करणत्वात्‌ ` ( स. ५. ६<. 
इति, (तद्‌ गतिश्चतेःः (सा. ५.७०. ) इति च ¦ कि चेवं सति- 
लाघवाच्ेतन्यस्येवावर्णषल्पनस्रुचिदम्‌ ; किसथं विभ्वन्तःकृरणं 
परिकल्प्यते १ तच्र ज्ञानप्रतिवन्धकमावरणं कद्प्यत इति 

अत्रोच्यते | गतिश्र तिस्तावदातमनीवार्तःकरणेऽपि प्राणेन्द्रि 
याद्यपाधिनोपपद्यते । कायकारणकूपेणान्तःकर णद्रेतात्कायोन्तः 
करणस्य स्वतोऽपि गतिर्पपद्यते । कायकार णुरूपेखान्तःकर णद्र॑तं 
सांख्येरप्येष्न्यम्‌ । केवलकायेत्वे ‹ अन्तःकरणधमस्वं धमीदी- 


शंका-पेसादही सही। किन्तु श्न्तःकरणको विश्रु मानने पर 
यद्यपि इसकी परिच्छिन्न वृत्ति तो तमोगुण श्रादिके श्रावरणसे मी उपपन्न 
हो सकती है, तथापि लोकान्तरगमनादिकी उपपत्ति किसी प्रकार नहीं 
लगं सकती । इसीसे ये साख्यसूत्र भी दहं--' करण होनेके कारण मन 
व्यापक नही हौ सकता तथा (मनकी गतिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
होनेके कारण [ वह विशु नही हो सक्ता ] ।` यदि एेसी बात है तब 
तो लाघव होनेके कारण चैतन्यके ही श्रावरणको कल्पना करनी उचित 
हे; विमु श्न्तःकर्णएकी कल्पना किसलियेकी जाय १ र्होमी तो 
ज्ञानक प्रतिबन्धक श्रावरणको ही कल्पनाकी जाती हे | 

समाधान--इस विघ्यसे हमे कना यह हे कि गतिका प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति तो श्रात्माकी तरह च्न्तःकरणकं विषयमे भी प्राण॒ एर 
इन्द्रिय श्रादि उपाधिके कारण संगत दहो सकती है। इसके सिवा कायं 
प्नोर कारणरूपसे श्रन्तःकरण दो प्रकार का होनेसे का्॑रूप अन्तःकरणकी 
गति स्वतः ही उपपन्न हो जायगी । कायं श्रौर कारणरूपसे शन्त करणकी 
द्विरूपता तो स्स्यवादियोको मी श्रमीष्टहै; क्योकि यदि उसे केवल 
कायंरूप मानगे तो शवर्मादि अन्तःकरण ॐ धर्म हैः इस सांस्यसू्रकी 
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नाम्‌ ` (सा, ५, २९५. ) इति साख्यसूत्र(नुपपनेः; केबलनित्यत्वे 
च महदादुत्पत्तिसूत्रानुपपन्तेः ¦ 

यदुक्तं ^ चेतन्यस्येवावर एकल्पनं युक्तमिति चदयुक्तम्‌ , कूटस्थ- 
चेतन्यस्य ज्ञानग्रतिबन्धरूपावरणासंमवात्‌। न च चैतन्यस्याथं- 
सम्बन्ध एव्र प्रतिविम्बादिरूपे प्रतिवन्धकं कल्पनीयमिति वाच्यम्‌ , 
एवमप्यात्मदशनानुपपत्तेः । करखाद्रारं विना. स्वस्मिन्प्रतिविम्वा- 
दिरूपेण स्वसंबम्धासंभवात्‌ ! अपि चेच्दाचरत्याद्याधारतयाऽन्तः- 


संगति नहीं लगेगी # श्ररौर यदि उसे केवल नित्य ( कारण ) मानं तो 
मह दादिको उदयत्तिका प्रतिपादन करनेवाले सूचकौ संगति नहीं लग 
सकती | >+ 

तुमने जो कहा कि चैतन्यके ही ्रावस्णकी कल्पना करनी उचित 
हे, सो ठीक नहीं, क्योकि जो कूटस्थ चैतन्य है उसकं ज्ञानके प्रतिबन्ध- 
रूप श्रावरणकी कल्पना तो सम्भव दी नहीं हं । एेसा कहना भी उचित 
नहीं कि चैतन्यका जो किसी वस्तुसे सम्बन्ध होता दै उ्ीको प्रति. 
विम्बादि रूपमे उसका प्रतिबन्धक मान लेना चाहिये, स्योकि इस 
प्रकार मी श्रपना दशन होना उपपन्न नहीं हो सकता, कार किं चिना 
किसी करणके शअपनेमे पतिविम्बरूयसे चपना ही सस्वरन्ध होना 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा जब इच्छा शरोर कृति श्मादिके श्राधाररूपसे 


ननन 





१ यत्त क्त -पा. २पु.। 

. # क्योकि इस सु हारा धर्मादि ( धमै-खधमे, वैराग्य-शरवेराम्य, 
रश्वय-अरनेश्वयं ओर ज्ञान-अन्ञान ) के अन्तःकरेणका धमं श्रा काय 
साना जाता है, अतः अन्तःकरण इनसे पूवंसिद्ध होनेके कारख इनका 
कारण होना चाहिये । 

> उस सूत्रे अदुलार ्रकृतिका कायं महत्त्व, महत्तव्वका कायं 
प्महंकार भौर अरहंकारका कायं मन या अन्तःकरण है । 
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करणे सिद्धे स्वप्नादावम्तदेश्यमानघटादयोऽपि तस्यैव परिणामाः 
कल्प्यन्ते, कायकारणयोः सामानाधिकरण्यौचित्यात्‌ । त 
एव॒ च घटाद्याकारपरिणामाश्वेतन्ये भासन्ते ) तद्धिभागेचैव 
वाद्यघटादिकं भासते । अतस्तादशपरिणामप्रतिवन्धकमेव- 
वरणमित्येव युक्तम्‌, ¦ किं च बाद्चकरणस्यावरणदश्नेनान्तरा- 
वरणस्यापि कर्सनिष्ठत्वं चानुमीयते । आस्मनोऽनाघतस्वं श्रति- 
स्तिभ्यां चेति | ॥ 

नन्वन्तः करणस्य विसुतवे सति कथं कायेत्वं स्यादिति चेत्‌ | 
न, विश्या अपि आआकाशप्रकृतेः कायाकाशरूपपरिच्िन्नपरिसाम- 
वद्रणान्तरभेदे नान्तःकरणग्रकृतेरपि परिच्छिन्नान्तःकरणशूप- 
परिणामोपपत्तेः | श्रु तिरखतिप्रामासख्याच्चेतदिष्यत इति दिक्‌ । 
श्रन्तःकरण सिद्ध हो जाताहै तो स्वप्नादि च्रवस्थाश्रोमे भीतर ही 
दिखाई देनेवाले घटादि भी उसीके परिणाम मान लिये जाते है, क्योकि 
कायं श्रौर कारणका एक दही श्रधिकरण होना उचित है। [ श्रन्त. 
करणके ] वे ही घटादिरूप परिणाम चैतन्यम भासते है तथा उससे परथ- 
मृपसे बाह्म घयादिका भी भान होता हे । श्रतः उस प्रकारके परिणामका 
प्रतिबन्धक ही श्रावरण होता दै-एेसा माननाही उचितदहै। इसक 
श्रतिरिक्त बाह्य करणोका श्रावरस देखा जाता है- इससे भी त्रान्तर 
द्रावरणके श्नन्तःकर्णगत होनेका दी च्रनुमान होता है। तथा श्मात्माकी 
त्रावरणहीनता श्रनेको श्रुति-स्मृतियोसे मी सिद्ध हे ही। 

यदि कहो कि विभु मानने पर शअ्रन्तःकर्णकी कायरूपता कैसे सिद्ध 
हो सकेगी, तो एेसा कहना भी उचित नही, जिस प्रकार कारणाकाश 
विभु होने पर भी उससे कायांकाशसरूप परिच्छिन्न पस्णिाम हो जातादहै 
उसी प्रकार गुणान्तरके मेद द्वारा कारणरूप [ विमु ] ्न्तःकरणसे 
परिच्छिन्न ग्रन्तःकरणरूप परिणाम दहो ही सकता है| यह बात श्रुति 
त्रौर स्मृतियोके प्माणोसेतोइष्टहीदै, सो दिखाया जा चुका है| 
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१ ०व्रणम्‌ तन्नैव युक्तम्‌--इत्यपपाठः । 
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मनोवेभवं व्यवस्थापितम्‌ | 

लणरूपः कालौ व्यबस्थःप्यते ¦ तत्र स्यायवेशेषिका्यां 
मन्यते-आत्मवदं खण्ड {नव्य एकः कालोऽस्ति ; लाघबास्स एव 
तदुपाध्यवच्छिन्नः सन्ल्णमुहूदाहोराच्रमाखसंवत्सरादिभ्यवहारं 
कुरुते, न पुनः कणएनामः प्रथक्पदा्थो ऽस्तीति । सख्येस्तु दि्छा- 
लावाकाशादिभ्यः' (सां. २. १२.) इति सूत्रान्महाकालो वा जण 
दिवा परथक्पदार्थो नास्ति, किः त्वाकाशसेबोपाधिभिर्विशिं कणा- 
दिमह्‌एकालान्तव्यवह्‌ारं कुरत दति मन्यते! तदेतन्मतदहयमप्य- 
समञ्जसम्‌ , स्थिरेण केनाप्युपाधिना महाकालाकाशाभ्यां तणव्यव- 
हरस्यासंभावत्‌ ! तथा टहि--उत्तरदेशसंयोगावच्छन्नपरमारा- 


दस प्रकार सनोव्रेमवकी व्यवस्था हुई । 
{| 

प्रव त्षणरूप कालका निण्य किया लाता है । इस विपयमे न्याय 
श्रौर वेशेपिक तो ेता मानत है किं त्रात्माके समान श्रखरड श्रौ 
नित्यं एक काल ह । लाधवसे वह एक ही काल उपाधियोसे श्रवच्छिन्न 
होकर चण, मुहूतं, दिन, रात्रि, मास श्रौर वधं श्रादि व्यवहारका निर्वाह 
करने लगता है, उससे प्रथक्‌ चण नामका कोई पदार्थं नही है । तथा 
सख्यवादौ दिशा च्रौर काल श्माकाशादिसे होते दै" इस सूत्रके श्ननुसार 
एसा मानते हँ कि महाकाल या क्षणादि को$ प्रथक्‌ पदाथं नहीं है, 
रपि उपाधि्योते विशिष्ट श्राकाश ही क्षणसे लेकर महाकालतक का 
व्यवहार करता है । जन्तु ये दोनों ही मत ठीक नहीं है, क्योकि एेसी 
कोई स्थिर उपाधि नहीं है जिसके द्वारा महाकाल या श्राकाशसे तख 
प्रादिका व्यवहार हौ सकं । तादय यहं कि यायक श्नौर सास्य 
इन | श्रन्य वादियोको महाकाल या च्राकाशकी उपाधिरूपसे परवर्ती 
देशक संयोगसे श्रवच्छिन्न परमार च्रादिकी क्रिया च्रथवां ठेसीही कोई 


१२४ „ योगसारसंग्रहे 


पिक्छियाऽन्यदवेताहशं ' किंविन्सदहाकालाकाशयोः क्ञणषूपतायायु- 
पाधिः परेरिष्यते ! तयोक्ठसंयोगविशिष्टक्रियादिकं चेद्धिरोष्यवि- 
रोषरतत्सम्बन्धमान्रं तर्हि चरयाणामपि परैः स्थिरत्वाम्युपगमान्न 
तेः केणप्यवहारः सम्भवति । यदि च तत्तेभ्योतिस्किभिष्यते 
तर्हिं तस्य विशिष्टसंज्ञामात्रम्‌ । तदेव चास्माभिः सर्वेभ्यः 
स्थिरपदाथभ्यऽत्निरिक्तं क्षण्यः कल इष्यते ¦ न तु 
तन्महाकाल आकाशं वा तेनैव च्षणन्यवदह्‌ासेपपत्तौ 
तदगच्छिन्नस्यान्यस्य त्ञषणत्यहारहेतुस्वकल्पनावेयथ्यात्‌ ¦ स च 
विशि्टादिरस्थिरः क्षणः प्रकृतेरेवातिभङ्गुरः? परिगणमविशेष 
इत्यतो न प्रकृतिपुरषातिरिक्तस्ापत्तिः । तस्येव च क्तणस्या- 


श्रन्य वस्तु ्रमीष्ट है। सो उक्त संयोगसे विशिष्ट क्रियादि यदि विशेष्य, 
विशेषा या उनका सम्बन्धसाच्र दहो तवतो उनके द्वारा इन तीनों की 
स्थिरता स्वीकृत समी जायगी, श्रतः इनसे लणरूप व्यवहार सम्भव 
नहीं होगा !* श्रौर यदि वह क्रिया इनसे भिन्न है तो यह उसकी एक 
विशिष्ट संज्ञासा्र दै। उसीको हम सम्पूणं स्थिर पदाथोसे भिन्न क्षण 
संज्ञक काल मानते है । वह नतो महाकाले श्रौरनच्राकाश्ही है| 
जव उसीसे तृणरूप व्यवहार उपपन्न हो जाता है तव उससे अवच्छिन्न 
करिसी श्नन्यको ज्ञणव्यवहारके देतुरूपसे कद्पना करना तो व्यथं ही है | 
इस प्रकारक विशेषणौवाला क्षण प्रकृतिका ही च्रस्यन्त भङ्कुर (नाशवान्‌) 
परिणिमविशेषर होनेके कारण स्वमावस ही श्रसिथिर है ¦ प्रतः इससे उसकं 
प्रकृति रौर पुरुपरसे भिन्न कोर श्रन्य तत्त्व होनेका प्रसंग उपस्थित नही 


नि श श 7. 
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& क्षण तो कालका अरस्यनत सदम साग हे, अतः किसी स्थिर उपाधिके 


दरार उप्का व्यवहार उपपन्न नह्य हो खरता । 
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वयवविरोषैमंहतीदोरात्रादिद्धिपराधान्तन्यवहारो भवति, न 
वखरणडो महाकालोऽस्ति, प्रमाणाभावात्‌ । इदानीमयेत्यादि- 
व्यवहाराणां ज्तणप्रचयेनैवोपपन्तेः । कालनित्यताश्चतिस्मतयस्तु 
प्रचाहनित्यतापरा इति । तस्मादावश्यकत्वात्तणात्पक एव कालो 
नाखरडो महाकालोऽस्ति ; नाप्याकाशं कालम्यवहरहेतुरिति 
सिद्धम्‌ 

एवमन्ये ऽप्यस्मच्छाख्चसिद्धान्ताः सांख्यादिप्रतिषिद्धाः सुवु- 
द्विभिर्पपदनीया इति दिक्‌ ॥ 


होता । उस क्के श्रवयवो (संवातविशेपो) से ही मुहू त्त, दिन, रात श्रादिसे 
लेकर द्विपरयाधपयन्त कालका व्यवहार होता है| कोई ्रखर्ड महाकाल 
नहीं हे, क्योकि इस विप्रयसे कोई प्रमाण नहीं मिलता श्रव, श्राज श्रादि 
व्यवहार मी तेणोके संघातसे ही संगत हो जाते हे तथा कालक नित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति-स्मृतिर्यो तो कणप्रवाहको निस्यताको 
सूचित करनेवाली हं । श्रतः श्रावश्यक होनेके कारण काल क्णात्मक 
ही है, श्रखण्ड महाकाल नामकी कोई वस्तु नहीदे श्रौरन श्राकाश 
ही कालब्यवदहारका देतु है--यहं सिद्ध दृच्रा | 

इसी प्रकार साख्यादि दशंनोसे प्रतिषिद्ध हमारे श्रन्य शास्त्रीय 
सिद्धान्तोकी भी बुद्धिमान्‌ पाठकों को संगति लगा ज्तेनी चाहिये | 


इति विज्ञानयिक्लुविरचिते योगसारसंग्रहे 
कैवल्यादिनिरूपणं चतुर्थोँऽश | 
समाप्रश्चायं मन्थः । 
श्रीमगवदपंणमस्तु 
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